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भूमिका 

शासत्र का काम आम तोर से यह समझा जाता है कि बह्त- 
स्थिति का परोक्षण कर उसकी विविध घटनाओं के सर्वेसाधारण 
नियम बनाये जाएँ, अर्थात्‌ जो कुछ है, उसको नियम-चद्ध किया 
जाए, क्या द्ोना चाहिए, इस विपय का शात्ष अलग माना 
जाता है. प्रश्न यह है कि क्या अर्थ के जो प्राकृत व्यवद्दार सामान्य 
मनुष्य के द्वारा चल रहे है, उन्हीं का विवेचन करने वाला 
अथशासत्र हमारे निए काफी हे? यह वात सही है कि मनुष्य के 
निन्‍्दा रहने के लिए कई चस्तुओं की जरूरत है, एवं अथ से 
उसका अनिव्रार्य सम्बन्ध है. उसकी इन्द्रियों की स्वाभाविक 
प्ररणा भी उनके विपयों की ओर है, उनको प्राप्त करने के लिए 
अर्थ की आवश्यकता है. तथापि क्‍या इन इन्द्रियों को वे-लगाम 
छूट देकर, उनकी सांग के अनुसार चीजें मिलाने के प्यास स 
ही व्यस्त रहने मे सनुप्य का सच्चा कल्याण है ? इन्द्रियों के 
साथ मनुष्य मे बुद्धि ओर विवेक भी है, जिनके दारा बढ़ 
भविष्य का विचार कर अपने शाश्वत हित की दृष्टि से उनका 
संयस कर सकता है. यह विपय, मनुष्य का श्रर्थ से सम्बन्ध 
क्या हो--इस केनत्र मे आता हे. मुख्य प्रश्न यह है कि सनुण्य 

अथ के लिए है, या अथ मनुष्य के लिए 
'संब स्त्रोकार करेंगे कि अर्थ मनुप्य के लिए है. पर जब 
हम अर्थ का मनुष्य से क्‍या सम्बन्ध होना चाहिए, इस 
प्रश्न को अर्थशात्ष से अलग कर देते हें तो फिर अर्थ 
प्रधान रह जाता है, न कि मनुष्य. कई अथशार्त्री, क्या 
होना चाहिए--यह प्रश्त नीति शास्त्र का मान कर उसे अथशात््र 


चार 


कक. 


से अलग रखते हैं; इस कारण पाश्वात्य अथंशासत्र प्रापः अथ 
को महिमा में ही उलमा रहा दोखता है:|अगर सामान्य 
प्राकृत मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को देख कर ही अथ का 
विचार करना हो तो उसकी दिशा बढ़त करके वही रहेगी, जो 
पाश्चात्य अर्थशास्त्र ने हमारे सामंने रखी है. पर मानव जाति के 
हित्त की दृष्टि से अथथ की अपेक्षा मानवता को प्रधान स्थान 
मिलना चाहिए, अथ पर जोर देने के कारण पाश्चात्य अंधशासत 
सानवता की हृष्टि से एक प्रकार से अनथशासत्र वन गया है.) 
“मनुष्य सुख चाहता है. अथ का प्रयोजन भी सुख ही होनां 
चाहिए. पाश्चात्य अर्थशासत्र की किताबों से सनुष्य का सच्चा 
सुख किस बात से है, इसका विशेष विवेचन किया हुओ दीखता 
नहीं, कहीं कुछ थो भा सा हो तो उसे, नीतिशासत्र का या आदश- 
शासत्र का मान कर, अथशात्व का अंग नहीं वनाया गया. इसके 
परिणाम-स्वरूप उसमे अथे का प्रयोजन भोग-लालसा को तृप्ति 
ही रहा है, कहीं-कहीं पाश्चात्य सभ्यता की व्याख्या ही यह की 
गयी है--'मलुप्य की आवश्यकताओं को बढ़ाना और उनकी 
पूर्ति करना क्‍या इस पद्धति से मनुष्य को सच्चा मुख मिल 
सकता है ) शरीर आर मन स्वस्थ रखने के लिए जिन चीजों 
की आवश्यकता हे उनके बारे से कोई विवाद नहीं. पर इससे 
आगे बढ़ कर जब सन के रंजन के लिए यां नाना प्रकार के 
भोगों के लिए प्रयास करने से ही हित माना जाए तो गहराई 
जाकर इस प्रश्न का उत्तर देना होगा कि क्या नाना भांति 
के ऐश आराम की चीजें मनुष्य का सच्चा सख बढ़ाने स॑ समय 
हैं. इस विषय मे प्राकृत मनुष्य की स्व्राभाविक प्रवृत्ति के भरोसे 
कैसे रह सकते हैं ? विवेकशील जीवन ही हमारा सां्गदर्शक हो 
सकता है. जगत के ऋषि-मुनियों मे नाना प्रकार के प्रयोग ऋर 
अपने अनुभव के वल पर यह सार निकाला है कि -- 


पांच 


। 2 ने जातु कामः कामानाम्‌ उपभोगेन शामाति 
£ हविपा कृष्ण बर्त्मेंद भूय एवामिवर्तत ॥ 
( वासना, विपयों के उपभाग से थान्त नहीं होतो, उलटे 
आहुति डाली हुई अग्नि की तरह बढ़ती जाती है. )_ 
क्या यह अनुभव गलत है ? अगर सही है, जैसे कि हर एक 
को कवूत्त करना पढ़ेगा, ता सानना होगा कि प/्चात्य अर्थ- 
शात्र गलत नींव पर खद्गा है. मनुष्य के कल्याण का दृष्टि से 
उसकी रचना उक्त अनुभव के आधार पर होनी चाहए 
प्रचलित अथंशाद्ष की किताबों में जो विचार पाये जाते # 
वे प्रायः पाश्चात्य रष्ट्रों की आर्थिक व्यवस्था का लेकर हैं 
यंत्र-्युग शुरू होने पर वहां जो केन्द्रित और पंजीगत आर्थक 
व्यवस्था निर्माण हुई, उस। पर वे आधारित हें, समय के साथ 
कुछ परिवर्तन जरूर हुआ, पर मूल ढांचा जैसा का तेसा बना 
रहा. इसमें प्रधानता दै बढ़े-बढ़े केन्द्रित उ्योगों की, जिनसे बनी 
हुई चीजें जयत्‌ के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचती हैं 
इतना ही नहीं, वरन्‌ जहा आवश्यकता नहीं हे, वहां भो नाना 
युक्तिप्रयुक्तियों से लाद दी जाती हैं, ओर उनके लिए कथा माल 
जगत्‌ भर से बटोर कर ओर कई देशों को अपने अधीन कर 
प्त करने की आवश्यकता खड़ी हं।ती हे. बड़े-बड़े वर्ग-भेद खड़े 
हो कर संघर्ष के कारण बनते हैं, स्पर्धा तो उसका प्राण ही है, 
जिसमें छोटे पीसे जाते हें, श्रोर गरीबों का शोपण होता हैँ 
कुछ थोड़े व्यक्तियों के हाथ में विराट स्वरूप के कारावार आकर, 
भले ही कानूनन न हो, व्यवहार मं एकाधिकार आ जाता हूँ 
अपनी संगठित शक्ति से जगत्‌ मे मनचादह्दी उ्थन-पुथ॒ल कर 
सकते हैं. सब देशों म॑ प्रजातंत्र की दुह्मयाई दी जाती हूँ; पर जहां 
आधिक व्यवस्था जनतीत्रिक न रहते ते हुए केन्द्रित रहती दे श्रीर 
उसे कानून से संरक्षण मिलता है तो प्रजातंत्र वास्तव स एक 
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दिखाया रह जाता है. आज के पेचीदे समाज में राजमैंतिक ओर 
आधिक व्यवस्थाओं का वहत प्रभाव है. अगर उनका ठीक मेल न 
हो दा समाज का सच्चा हित कैसे संघ सकता है ! इस व्यवस्था 
मे अमारों का ही धोलवाला रहता है. गरीबों को उनकी सर्जी पर 
अवल्म्बित रहना पड़ता हैं, न कि अपने मानवाचित हक के 
आधार पर, इस पंजीवाद की आंच कुछ मंद करने के लिए अब 
राज्य का कारोबार विलफरेयर स्टेट” के नाम से चलने लगा है 
समाजवाद भो आ खड़ा हुआ हैँ, ओर विरोध म॑ हिन्सात्मक 
साम्यवाद तो है ही 
>>. समाज मे सुख-शान्ति रहने के लिए अथशात्व पैसे की जगह 
: सानवता पर आधारित होना चाहिए, व्यक्ति का अपना निजे 
' सानव,चित स्व॒तंत्र स्थान होना चाहिए; सवल हो या निर्वेल, 
सबकी स्वासिमान-पूर्वक रहने का मौका मिलना चाहिए. सब 
प्रंकार की कृत्रिम विपमताएं मिट कर व्यवहार में यथा-सम्भव 
.. समा आना चाहिए और रू,द्धां के बदले सहकार, महुप्य को 
' झपनागप्राथमिक आवश्यकत्ताओं के बारे में स्वातन॒लस्वा रह बिना 
सच्ची स्वतंत्रता सम्भव नहीं; इसलिए ऐसी चीजों का उत्पादन 
»“चविकेन्द्रित होता चाहिए. राजसत्ता भी यथा-सम्भव तविकेन्द्रित 
हो. अपना आवश्यकताएं बढ़ाने की अपेक्ता, सन और शरीर को 
. स्वस्थ रखते हुए, कम से कम चीजों से काम चलाना चाहिए 
अगर अथशासत्र के नियम वास्तविक घटनाओं के आधार 
पर बताना देता प्रत्यक्त मं तो ऊपर लिखे मुताबिक सचादय 
समान का ऐसा कोई चित्र नहीं है, जिसका पराक्षण कर 
निश्चित रूप से उसके नियम बताये जा सके. तथापि सर्वोदिय 
व्यवस्थ। जगत के कल्याण-रूप द्वोने के कारण उसकी आर्थिक 
व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इसका विचार करना आवश्यक 
हो गया हैँ. उसमे सामान्य मनुष्यों की स्वाभाविक्त प्रवृत्ति के 
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-पदेल मनुप्य के अष्ठ अंश अथात्‌ मानदता का विचार करना 
होगा. यहां नीति-शास्र का सम्बन्ध आ जाता है, यह कददना ठीऋ 
नहीं होगा कि अथंशाख में नीतिशात्र लाने की जरूरत नहीं; फयोंकि 
वह अर्थ काम का ही नहीं, जिसमे नीति न हो. मलुष्य के 
के डुकढ़ें नहीं हो सकते; अगर वद धनोपाजन मे नींति को महत्व 
नहीं देता है. तो उसका . असर उसके सारे जीवन पर पड़े बिना 
नहीं रह सकता. कहीं-कहीं ऐसी आवाज सुनायी देती है कि 
अगर सावजनिक जीवन से सनुष्य शुद्ध हो तो उसके व्यक्तिगत 
जीवन की ओर देखने की हमें क्या जरूरत: और जगह शुद्धता 
रखनी चाहिए पर राजनीति में यह वात चल नहीं सकती और 
उसकी जरूरत भी नहीं... ऐसी विचारधारा ओर अर्थ का नीति 
से सम्बन्ध दृटना दिनोंदिन अनीति बढ़ने का कारण बन 
रद्दा है. 

सर्वादिय की दृप्टि से ज्ञो विचार खड़े होते हैं, उनम से अर्थ- 
शासत्र सम्बन्धी छुछ विचार ऊपर लिखे गये हैं. सर्वादिय का 
सम्पूर्ण अर्थशात्र लिख डालना आसान नहीं है. कहीं वैसे समाज 
का व्यापक पेसाने का नमृना हो और उसका कुछ समय तक 
: परीक्षण हो तब कहीं उस्र शास्र के नियम और वे भी अंशततः ही 
हाथ आ सकते हैं. सर्वाद्य समाज का रूप क्या हो, इस विषय 
में अब तक कुछ फटकर विचार अवश्य किया गया है. पर उसका 
समग्र चित्र नहीं खींचा जा सकता; आज की दशा मे इतना ही 
विवेचन किया जा सकता हैं कि अथशासत्र के प्रचलित विचारों 
में सर्वोदय की दृष्टि से क्या फर् होना चाहिए, इस किताव भे 
यह किया गया है. प्रचलित अथशास््र के प्रधान अंगों को लेकर 
उनसे क्‍या फर्क होना चाहिए. इसकी चर्चा की गयी है. जिस 
सामाजिक और शआर्थिक व्यवस्था को लक्ष्य मं रखकर प्रचलित 
अर्थगाश्र के नियम लिखे गये हें, उससे सर्वादियी रचना विलइुल 
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द कुछ अपनी, कुछ आपकी 
हमारी श्रादिम जातियां! पुस्तक के बाद के मेरे लगभग 
लह साह के जीवन का, मेरी बीमारी छोड़ कर मुख्य कार्य 
यह पुस्तक ही है. यह एक प्रायश्चित सा है. परमात्मा क्षमा करे 
मैंने अपने विद्यार्थी-जीवन में जो पंजीवादी धअश्रशास्त्र पढ़ा था, 
उसी की रूप-रेखा के आधार पर, अब से तोस धर्ष पहले, 
लिखने लग गया. यद्यपि गांधीजी उस समय अपने चमभते हुए 
दय-स्पशा भापणों और लेखों से अर्थशास्त्र को नयी दिशा दे 
रहे थे, में अपने पुराने संस्कारों के कारण उस ओर चशथ्रप्ट ध्यान 
न दे पाया. उसके कुछ वर्ष बाद श्रद्धेय श्री भीकृष्णदास जाजू 
ने--जिनका स्नेह ओर आत्मीयता मुझे लगभग चालीस वे 
से प्राप्त है-मेरी कुछ पुस्तकों की पहुँच स्वीकार करते 
हुए सुझे वर्धा आ कर गांधी विचारधारा अध्ययन करने का 
लिखा; पर में आपके सुझाव को अमल मे न ला सका, आखिर 
अक्तृवर “६५० म॑ मेने आपकी अखिल भारत चरखा संघ का 
इतिहास? पुस्तक पढ़ी, उससे एक जगह यांधीनी का यह चाक्य 


सामने आयथा-.- जो अथशाञ व्यक्ति को या राप्ट्र की नेतिक भन्वाई ; 
पर आधात करता व करता है, वह चह अनुतिक अतः पपमय हैं.” इस पढ़ना था ४ 


कि मच में एक हलचल मच गयी ; सोचने लगा, अब तक अथ- 
घा(त्र पर जवो कुछ लिखा गया' वह अनेतिक ऋतः पापमय” रहा. 
अब तो नयी रचना होनी चाहिए. इस प्रकार जो कार्य श्री 
जाजू जी की प्रत्यक्ष सूचना ने भी नहीं किया था, अब उनकी 
पुस्तक के एक वाक्य ने कर दिया 

अस्त, प्रश्न हिन्दी से नय्रे ढंग के, सत्तकि था ग्वादव 
अर्थशास्र लिखने का था. अपने स्वास्थ्य ओर साधनों तथा क्षमता 
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की कमी का विचार करके मैं देता था कि यह काये दूसरे 
सज्जन करें. पर “दुर्भाग्य से उन्‍हें कई-कई सौ रुपये माहवार 
की आमदनी थी, चसे आधात पहुँचाने बाला ऐसा विवकृफी! 
_, कम बेंक्यों करने लगे ! शाही वेतन और भ्रत्ता आदि पाने 
वाले व्यक्ति प्रावः जनता से दूर और लोकसेवा के श्रयोग्य द्दो 
जाते हैं. आखिर, इसरा उ्पाथ न पाकर मुझे हो यह काम हाथ 
में लेना पढ़ा. ह 
.. जनवरी फरवरी १६४१ मेँ मैं स्वास्थ्य-सुधार के लिए पिलानी 
रहा, वहां इस विषय का साहित्य देखा. वंघुवर श्री नरहरि 
परीख की मानव अथशाद्घः ( सुज़राती ) पुस्तक देखते हुए 
वारवार मन भें यह विचार आया कि. चह सन्‌ १६४५ का प्रकाशन 
है, और हम इिन्दो वाले अब तक भी ऐसी रचना न कर पाणे, 
सा १६३१ में में 'लोकबारणी'-सस्पादक श्री जवाहिरलाल जैन 
की सहायता लेने के लिए जयपुर गया. आप से पहले से पत्र 
व्यवहार था और आपके सबोदय विचार-धारा के लेख मुझे 
५ डत पसन्द आये थे. जयपुर में स्वास्थ्य ओर इलाज के लिए 
में नो महाने गांधी नगर 4 क्षतिक चिकित्सालय की उस कुटि भें 
रहा, जिसे श्री विनोबा और जाजू जी पवित्र कर चुके थे. भाई 
जैन जी समय-समय र झुझे उपयोगी परामर्श देते रहे और 
अवकाश निकाल कर भिखते भी रहे. अप्रेल से सर्वोदय 


भें लिखने का कास पहुत-कुछ पूरा किया गया. 
लिखित सामग्री को देखने पर मालूम हुआ कि 
दस दाना को विचार-धारा एकसी होते हुए भी भाषा 


ग्यारह 


आर श्री आदि के अन्तर के कारण, पाठकों को सुविधा झी 
दृष्टि से इस सामग्री को दो जुदा-जुदा पुस्तकों के रूप 
स॑ ही रखना ठीक होगा. इस लिए भाई जैन जी की पुस्तक 
सव्वादिय अथव्यवस्था! अलग उनके नाम से छपी है. उसमे 
मूंजीवादो व्यतस्था के दोष तथा साम्यवादी व्यवस्था की कमियां 
चताने के वाद सबदिय अथंव्यवस्था की डपयोगिता, इसके आधार 
भूत सिद्धा-त और अमुख विशेषताओं का विवेचन किया गया है 
यह कहने को आवश्यकत्ता नहीं कि वह इस पुस्तक के विपय पर 
विचार करने म॑ बहुत उपयोगी और सहायक है. जयपुर में रहने 
हुए कई मित्रों से इस पुस्तक के विपय में चर्चा और विचार- 
विनिमय हुआ. उनका जिक्र न कर यहां यही कहना है कि श्री 
जाजू जी वहां गांधी जयन्ती के अवसर पर पथारे तो मेने आप 
के साथ दो दिन के लिए सीकर जाकर ओर वहां पुस्तक.दिखा 
कर आपके विचारों से ल्ञाभ उठाया. पीछे आपने इसकी 
भूमिका जिखने का अनुमह किया, जिसके लिए आशा है. पाठक 
भी आझापका बहुत उपकार भानेंगे 
* दिसम्बर मे भेरे प्रयाग आले पर सित्रवर श्री प्रोफेसर दया- 
'शंकर दुबे ने इस पुस्तक मे अच्छी दिलचस्पों त्ती. आप वर्तमान 
शिक्षा-पद्धति के अनुसार ही प्रयाग विश्वविद्यालय मे अथशान्त्र 
पढ़ाते हैं; हां. कुछ विषयों में धार्मिक या नैतिक दृष्टिकोण रखने 
हैं. पुस्तक देख कर आपने कई सुझाव देने का कपा की, सान्यवर 
'पंडित सुन्दरल्लाल जी की कृपा से यह पुस्तक नया हिन्द प्रंस स 
श्री सुरेश रामभाई की देख-रेख में छपने की व्यवस्था हुई भाई 
सुरेश जी सर्वोदिय विचार धारा वाले हैं आपने इसी दृष्दि स 
सारी पुस्तक देखी है. आपके विचार-पूर्ण परामश से में बहुत 
'कृतार्थ हुआ, आपने सेरे निवेदन पर इस पुस्तक के लिए 'सवादय 
अर्थशास्त्र की पुकार! लिखने की रूपा को. निदान, सुझे इस 


बारह 


पुस्तक से कई मित्रों से सहायता मिली है. में इनके अतिरिक्त: 
उन सज्जनों का भी ऋृतज्ञ हूँ जिनकी पुस्तकों या लेखों या पत्र 
पत्रिकाओं आदि से मैंने लाभ उठाय है. 

एक बात ओर; हम चाहते हैं कि हिन्दी एशिया की सर्चेश्रेष्ट 
भाषा हा, इसका साहित्य संसार से प्रमुख पद प्राप्त करे, पर क्‍या 
पाक-पत्रित्र इच्छा से ही महान कार्य हो जाया करते हैं! 
हमारी कृति क्‍या है! शासनाधिकारियों. से अग्रेजी का मोह 
नहीं छूट रहा है. हमारे अनेक प्रोफेसर ओर आचार्य 
टेक्स्टबुकों के चक्कर से पड़े हैं. विद्यार्थी पाव्य पुस्तकों के 
अतिरिक्त केवल सिनेमा ओर सरस, स्वादिप्ट और सुपाच्य 
साहित्य के लिए कुछ खच करते हैं. अध्यापक शिक्षा-संस्था के 
पुस्तकालय ही अथवा नमूने? के तौर पर आयी श्रतियों से 
आर सन्पादक समालोचनाथ मिलो हुई पुस्तकों से संतताप करते 
?ै, फिर, पुस्तकों की विक्री केसे हो ! ओर, यदि खरीदनेवाले 
काफी न हां तो <न्हें छुपाने के लिए किसी का उत्साह -कहां से 
ही। ! स्वान्तः सुखायः नीति वाले लेखक भा.कम होते हें. 
प्रकाशक तो और भा कम. सवाल यह है कि सशब्रोदय साहित्य 
जेंसा घांटे का काम कैसे हो ! काम कोरी बातों से नहीं हाता;. 
मरने-ख़पने का जरूरत है, हिन्दी संसार मे फा संकड़े की तो बात 
जाने दीजिए, फो हनार या फी लाख कितने आदमी हूँ, जो सच्चे 
दिल से साहित्य-ञती हो कर खासकर सवादय सहित्य की 
रचना आर प्रचार म॑ जुट जाने का तैयार हैं .अच्छा, पाठक ! 
निश्चय कीजिए, अगले साल आपका इस दिशा में क्‍या कार्ये- 

हो गे, 

विनीत 
भगंवानदास केला 


हरं एक का अनुभव है कि वाज़ार मे चीज़ों के दाम गिरते- 
चढ़ते रहते हैं. खासकर जो चीजें बुनियादी जरूरत को हें 
जैसे अनाज, कण्ड़ा वगैरह उनमें यह उतार-चढ़ाब बहुत द्ोता 
है, जिससे सामूली गिरस्थी आदमी को हैरंत होती है कि आखिर 
समाजरा क्या हे किएक वक्त .म॑ एक चीज के दास तो कम 
हो जाते हैं पर दूसरी के वेसे ही बने रहते हैं, फिर, यह समझ 
में नहीं आता कि अगर किसी वक्त यह उतार-चढ़ाव शआता 
है, तो क्‍यों आता है. हम इन सवालों मे नहीं पड़ेंगे और न यहां 
इनसे पढ़ने का कोई मौका ही : है. पर इतना जरूर कहेंगे कि इस 
मंहगी, सस्ती का-यह मुसीवत सावित हो या वरकृत--कारण है 
रुमँरा मोजूदा अथंशास्र, जिसको हम पूंजीवादी, साम्यवादी 
साम्राजवादी या फासिस्ट आदि न कहकर स्वार्थी अथशासत्र कहेंगे 
इसकी बुनियाद से एक ऐसी अथव्यवस्था हैँ जिसमे क्‍या 
सरकारी, क्‍या ग़ेर-सरकारी, सभी साधन इस तरह लगे हुए हैं 
के उनसे चंद. आदमियों को फ़ायदा पहुँच जाये और वह 
मालामाल होते रहें ओर गरीब गरीब बनते चले जायें. 

इस तरफ़ जरां-भी ध्यान नहीं है क्रिचह व्यवस्था क्रिस 
तरह कायम की जाये, बसा आर्थिक संगठन कैसे खड़ा किया 
जाये जिससे हर क्विसी का, सब का भला हो, सभी उससे 
फूले-फलें ओर सव की तरक्की हो. अपवी-अपनी चिन्ता करने 
बाले. अपना हित संभालने वाले यह स्वार्थी अथंशात्य ओर 
उसके अलमवरदार आज क़रोब करीद समृची दुनिया पर 
हावी हैं. यही वजह है कि विज्ञान मं आये दिन नई खोजें 
होती हैं, प्रकृति पर (विजय? पाने के नि नये साथन निकलते हैं, 
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बालों के मन को मौज के अनुसार ढाले जाय लोग हरेभरे 
- और खुले-साफ खेत व्‌ वे छोड़ कर हवा-बन्द, गन्दे। 
विचपिची मिलों व शहरों में वर्स अपने मालिक आपने .. 
बनकर मशीनों ओर पेसे या पैसे बालों के मुदृताज वन जीठ हे 
अपनी जखूरते इतनी ज़्यादा बढ़ा लेबें कि फिर उन्‍हें उन जरूरता 
के पूरा करने के चक्की से छट्काराही न मिले. हम इस पर 
उन्तोप कर लेते- अगर यह. काम दम खुद करते, अपने देश का 
सिद्टी-पानी के मुताबिक करते, अपने लोगों के स्वभाव व रीति 
श्वाज के मुताबिक करते लेकिन यहां तो होई लगी है विदेशी 
व्यापारियों और माहरो की जो अपने धर की संभाल तो कर 
नहीं सकते हमकी पाठ पढ़ाने आये द पर कसूर उनका कया 
है ) कसूर है उस सरकार की, उन हाकिमों का, जो यंद करने 
ज्ञाजत दे रहें है, जो विदेशी पैसे, सरमायेदार और 
एक्पर्टों को मौका दे दे कर देश को गिरवी रख कर बेचे डीले 
रहे हैं. और रही-सह। जो दौलत है, जो ईमान है, जो कलचर 
है, उसे तबाह करने प्‌. तुले हैं. किसी ने से कहा है, दम छंद 
हो अपने सव से बड़े दुशमच हैं और खद ही अपने सबसे वर्ड 
दोस्त, आज हमारी सरकार जाने-अनजानि देंश की सबसे 
बड़ी ठुशमन वन गई हैं 


ऐसी हालत स॑ कंदा सर्वोदिय ओर कहां संदोदय अथंशाल ्‌ 
कन इन्हें. पूछेगा ओर कौन इनकी परवाह के गा ९ हम अच्छी 
तरह जानते हैं कि आज के जमाने मे स्वोदिय अर्थशास की 
बच्चो करना धार के खिलाफ़ नाव खेंता है. फिर, अथंशालत्र ती 
सब लोग जानते हैं, स्कूल-कारलिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हट 
ज्ञाता है, टेंकिन सर्वोदिय अथंशाल कया बला है, इसके अलुसाः: 
धनययों: दी किंसे कहते हे; श्रम या मेहनत क्या दीदी 


उत्पादन यो पेदीवार से क्या मुराद दे, बरगैरद बरीरद ) यहे. 


सोलह 


सवाल हमारे सांमने हें. इनक्नी जानकारी अगर कोई हासिल 
करना चाहे तो केसे करे ? चेसे-तो संसार के धर्म-पन्थ, सन्‍्तों 
और महात्माओं की वाशणियां मौजूदं हैं, जो धरम के साथ 
साथ अ्र्थंशार्त के भी सबसे अच्छे खज़ाते हें, पर ताल्नीस 
का ऐसा झसर है कि जब तक अर्थशाद्ध कह कर हमारे 
सामने चीज नहीं झाये हम उसे समझने से इन्कार करते 
हात्मा गांधी ने इस अथंशाद्र को अपने जीवन मे उत्तारा 
पर उसे किताबी जामा 'न उन्होंने पहनायां न उनका वह 
काम था. लेकिन उनके सासने से ही देश के छुछ-विद्दानों ने 
यह काम अपने ऊपर उठा लिया था, जिनमें सब भें खास नाम 
डाक्टर जे. सी. छुमारप्पा का हैं. गांधोवादी या-सर्वोदय अर्थ- 
शालत्र का नाम अब पढ़े-लिखे लोग भी जान गये हैं, इसका श्रेय 
कुमारप्पाज़ी को ही है. पर इनका दायरा ज़्यादातर अंग्रेजी 
पाठक तक सोमित रहा. है. धीरे-बीरें अपने देश की भापाश्रों 
में भी इस तरह का साहित्य तैयार होने लगा है जेसे गुजराती 
मे श्री नरहरि भाई परीख की मानव अथशासत्र' नाम की क्रिताव 
हिन्दी मे अब तक यह कमी वनी हुई थी; सो इस तरफ श्री 
भगवानदास फेलाजी ने पहला कदम उठाया है. हिन्दी-संसार उन्हें 
बखबी जानता है. राजनीति और अथशाख सम्बन्धी उनकी 
कितायें क़रीब एक पीढ़ी से विद्यार्थी भाई-बहन पढ़ते आ रहे हैं 
अब हिन्दी म॑ सच्चे या सर्वोदिय अथशाख्त्र के साहित्य-मवन की 
चुनियाद को पहली इंट भी उन्होंने ही रखी, इससे बढ़ कर 
त की वात क्या हो सकती है. से ख़ुद एक विद्यार्थी हूँ 
नाते भें सारी किताब को एक वार अच्छी तरह पढ़ गया हूँ. ओर 
: मुझे इसका पढ़ना अपने लिये बहुत तालीमदे ओर फायदेमन्द 
साबित हुआ. मुमे यक्रोन है कि मेरी तरह या उससे ज्योदा फायदा 
दूसरे पाठक उठायेंगे, प्रोफेसर हों या विद्यार्थी या कोई भी. 


सत्रह 


इन पन्नों को ' देख जाने के बाद पाठक महसूस करेंगे कि 
सर्वोरिय अर्थ शास्त्र उतनी पढ़ने या चर्चा करने की चीज नहीं है 
जितनी गुनने और अमल करने की. यहो . इसमे और दसरे अर्थ 
शाल्मों. म॑ फक् है. सर्वोदिय अर्थशासत्र समाज का हितैपी है पर 
उयक्ति प्रधान है. इसमें पहला कदम सुमे उठाना है, आपको उठाना 
है, जो उसको माने उसे डठाना है. इस अथशास्त्र में कर्चव्य 
या फ़रज प्रदले, अधिकार या हक़ बाद में, यह अर्थशास्त्र न 
केवल अर्थशास्त्र है बल्कि राजनीति-शास्त्र भी है, समाज शाल्र 
भी है, जैसे गीता की भाषा में, जो भक्ति वही ज्ञान बड़ी कर्म, 
हम तीनों को अलग अलग नहीं कर सकते, इसी तरह अगर 
इन्सान को सचमुच जीवित रहना है तो अर्थशाख, राजनीति- 
शास्त्र ओर समाजशासखर को अलग अल्लग नहीं कर सकते. 


इस अर्थशासत्र में चालू अथशासत्र की खासियत स्वदेशी, चालू 
राजनीतिशासत्र की खासियत, शोषण या ज्यादती से इंन्कार या 
असहयोग, ओर चालू समानशास्र को खासियत संयम, तीनों 
शामिल हैं. स्वदेशी माने अपनी जरूरतें जहां त्तक हो सकें उतनी 
. रखना जितनी हम अपने जिस्म की मेहनत से खुद पूरी कर सकें 
और. संशीन का. उपयोग ( अगर हो तो ) उत्तना दी हो जिस पर 
हमारा कायू हं। (न कि उसका हम पर), असहयोग माने किसी 
का शोषण या ज्यादती--चाहे राजा हो, सरकारं हो, जमींदार 
हो, पूंजीपति ही, पाथा था मौलवी हो, बड़ा हो या छोटा दो-- 
बह शत नहीं करेंगे और उसके साथ असहयोग करेंगे. पर यद्द 
असहयोग करेंगे कैसे (--संयम्म से, यानी, खुद तकलीफ 
: सहेंगे, दूसरे को मारेंगे नहीं, चाहे अपनी जान से हाथ घो 
बैठना पड़े. इस तरह सर्वोदिय अथगश्ास्र में स्वधर्म-मय 
स्वदेशी, असहयोग-सत्याग्रह और प्रेम है. इन तीनों के निमाये 


अद्वारह्‌ 


जाने पर हर किसी का भला या फायदा होना लॉंजमसी है. आप 
से आप बह होगा. 


#ंसारा यह विश्वास: ही हमारा धव तारा है जो धार के 


ज्च्य 


खिलाफ अपनी नाव ले जाने से हमारा अकेला सहारा हे. जिस 


,.... परह अपने. हिन्द्‌.स्वराज्य? में महात्माजी ने लिखा है कि गैरी 


वाल्डी का इटलीं आज आजाद है पर म्रेजिनी का इटली अब भी 
गुलाम वना हुआ है, उसी तरह हस देखते हें कि जवाहरलाल 
का हिन्दुस्तान आज आजाद हैं पर गांधी का हिन्ठस्तान अब 
भी रुत्ञाम बना हुआ हैं, | 


श्री केलाजी - ने यह किताब लिखी है, काकाजी 
(श्री जाजूजी ) ने इसको मूंमिका लिखी है. फिर किसी तीसरे 
की तरफ़ से कोई ' चीज आने क्री जरूरत नहीं थी. पर केलाजी 
ने मुझसे प्रेम पूवंक इसरार किया कि क्‍योंकि आपने यह चीज़ 
देखी है, आपका इसकी सम्बन्ध रहा है, आप ज़रूर कुछ 
लिखें. इसलिये उसके हुक्म की पावन्दी मुझे; करनी है. आखिर 
में, सिरजनहार से मेरी विनती है कि इस किताब को पढ़कर 
हमारे अन्दर सी प्रेरणा गेदा हो कि हस गांधी के 
हिन्दुस्तान की ग़्लामी की वेड़ियां काट कर उसे आजाद बनायें 
ओर सच्चे था परसांर्थी यानी स्वोदिय अरथशात्र का चमृना 
दुनिया के आगे पेण करें. 
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ध्यान रखते को आवश्यकता--भूमि-वितरण के तरीके: श्री विनोवा के! 
शिक्षाप्रद उदाहरण---विशेष वक्तव्य '. पृठ श्रप - शश्प, 
१ए--श्रम ओर वॉड्धिक काये 
श्रम किसे कहते हैं --व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित की दृष्टि के 
श्रम के भेद अनुचित हैं---वोद्धिक कार्य को श्रम न माने जाने के सम्बन्ध 
में विचार--शरीर-क्रम आंर श्रमियों की ग्रतिप्ठा-.-समाज में अनुत्यादकों 
की भरमार---दौद्धिक कार्य का उपयोग; लोकसेवा के लिए--शरीर-श्रम 
का आदर्श, पृष्ठ १६६ - १४३, 


ह 4 


१६--अमस विभाग बनास अ्रसन्‍्ससन्तव 
कार्य-विभाग; भारत की वर्ण व्यवस्था--आधुनिक श्रम विभाग--- 
श्रम विभाग से हानियां - भ्रम-समन्वय की आवश्यकता---अम-समन्वय की 
दम्टियाँ--स्त्री पुरुष दृष्टि -पारिधारिक दृष्टि....साम्रालिक इृप्टि-- 

प्रादेशिक दृष्टि--भीगोलिक या राष्ट्रीय दृष्टि -- विशेष वक्तव्य 
प्रृष्ठ १४४ - १५.३ 

. ह १७--पंजी 
. पूँजी क्‍या है (-..अतिरिक्त उत्पादन और अ्पहत ध्रम--समाज् में 
आर्थिक विपुम्ता न होते हुए पूजी की ब्ृद्धि की आवश्यक है--पश्षओं 
की उन्नति--पू'जी का उपयोग लोकहित की दृष्ठि.से होना चाहिए-- 
राष्ट्रीय पुजी--विदेशी पू'जी के उपयोग का सबाल--पू वीवाद को हटाकर 
शोषणहदीन समाज का निर्माण, पृष्ठ १५७ - १६१.. 
. १८--खेती 
भूमि का उचित विभाजन--खेती में ध्यान देने कीबातें--व्यापरिक 
फसलों का ग्रतिवन्‍्व--खेती की उन्नति, वेलों का सवाल--सिंचाई, झुंए;. 
तालाब और बाध---बिजली के पम्पों ओर नहरों से हानियां भी हैँ---- 
कृबियंत्रीकरण से लाभ, हानि--बैज्ञानिक खेती की आवश्यकता ---खाद के 
सम्बन्ध में विचार.....रासायनिक था खनिज खाद से सावधान |--बर्दे 
पैमाने और छोटे पैमानें की खेती:...विशेप वक्तव्य, -प्रुप्ठ १६२ - १७३, 
| श्ल-झआप्रामीद्योय.. 

ग्रामोय्रोग किसे कहते हैं (--.कुटीर उद्योग आर, . शदोबोग-- 
ग्रामग्ोग का महत्व, समाज संगठन--शोपण का अमाव भार स्वावलम्बन 
श्रमियों की स्वतत्नता--मनुष्य का विकास-.पेकररों का हल-- 


'विकेन्द्रीकरए, लोकराज्य और अदिन्सात्मक * समाज--युद्ध-स्पिति को दृष्टि 
से आमोदोगों को महत्व--प्रामोद्रोय ओर यंत्र--यँत्रों फे घुग में आमोद्योग 
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फ्यों १ महंगाई का विचार--प्रामोद्योगों से आाम-सधार--प्रामोद्ोगों का क्षेत्र 
--प्रामेयोयों का संरक्षण, मिल-उद्योग का वहिष्कार--विश्वेष वक्तव्य, 
पृष्ठ १७४ - १८३ 
२०--यंत्रोद्योग ह ु 
यंत्र-युय ही सुख्य बात; उत्पत्ति का केन्द्रीकरण--शहरों. की इद्धि 
ओर आरम-जीवन का हास--अन्य द्वानियां; आवश्यकताओं की इद्धि-- 
हानिकारक उत्पादन--वेकारी--आशिक विपमता, वरगग-विद्वेपष आदि-- 
रवनात्मक सावन्तर और स्वाभिमान का लोप--चरित्र-हास--उत्पादक ओर 
उपयोक्ता में फरस्परिक सम्पर्क का अभावर--सेनिक संगठन ओर विदेशी 
आक्रमण का खतरा--ाम्राज्यवाद ओर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध--.अ्रवकाश की 
समत्या.....अनिप्ठकारी केन्द्रीकरण--यंत्रोद्रोग को. मर्यादा....क्या हाथ- 
उद्योग और जंत्रीय्रोग समानता के आधार पर नहीं चल सकते 
! प्रष्ठ १८४ - १६४, 
२१--जनसंख्या 
जनवंख्या की वृद्धि से चिन्ता--दूसरा पदद्ध--संतान छद्धि ही 
'रोक--संयम का उफ्योग--लीवन-पद्धति सुधारने की श्रावश्यकता..... 
विशेष वक्तव्य, पृष्ठ १६५ - ६००. 


५ ०. खंड: विनि 
चौथा खंड--विनिमय 
, २४--विनिमय की उपयोगिता की सीमा 
विनिमय की शआवश्यकता....अदलबदल ओर ऋय-विकय--विनिमय 
का अनावस्यकरू विस्तार, भोजन में--कफड़े की बात....विनिमय की इृद्धि 
'से हानि --इ्ससे बचने के उपाय, पृष्ठ २०३ - २५८७, 
२३--मुद्रा व्यवस्था के दोप 
मुद्रा व्यकल्‍्षा से समाज के आर्थिक जीवन में अस्थिरता--मूल 
ध्यावश्यकताओं प्ली उपेज्ञा ओर व्यापारिक वस्तुओं की भरमार-.. आदमी 


६१४३ ही 
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अपने पैदा किये हुए पदार्थों सें वंचित---मनुप्य मुदाजीवी हो गया है-- 
सानवता का हास, पृष्ठ २०८ ० २११. 


. २४--ैंक 
बैंकों से हानि; पूजी का केम्द्रीकरश--वैंक्ों की दूषित व्यवस्था-- 
मिश्रित पूजी के बैंकों का व्यवहार. बैकों के कार्णा अण्णनुषिक व्यवद्दार--- 
चेंढ्रों का उद्देश्य क्या हो (--सहकारी समितियां.....अनाज-बैंक-...वस्ठ- 
विनिमय बेंक--श्रम-बैंक--राष्ट्रय बेंक--विशेष वक्तव्य, 
* एप्ठ ९२ -२१६. 


२५---सही कीमत 


मूल्य के भेद्‌.....उप्रयोग मूल्य भर विनिमय मृत्य में श्न्तर.....कीमत 
सम्बन्धी घतंमान घारणा से श्निष्ट--आमृल परिवर्तन की श्रावश्यकता; 
सर्वेद्षय की हप्टि, पृष्ठ २१२० - २२३, 


२६--व्यापार 'र उसके साधन 
समाज की ध्र्थव्यवस्था में व्यापार क! स्थान---व्यपार एक सेवा- 
कार्य--व्यापार के मार्ग और साधन---इनके उपयोग में ध्यान देने की 


बात --सइफें---मोटर---रेल, पृष्ठ २२ ४-२३०, 


२७-व्यापार नीति 


व्यापार की दूषित पद्धत--कृत्रिम मांग पैदा करना श्रौर बढ़ानू-- 
महंगे ओर सस्ते का विचार--मानवीय दृष्टिकोण की श्यावरयकता--- 
भुनाफाखोरी रोकी जय- स्थानौय व्यापार निजी रहे; अन्तप्रोन्तीय ओर 
अन्तरीष्ट्रीय व्यापार पंचायती या राष्ट्रीय हो- विदेशी व्यापार की 
वर्तमान नीति--व्यापार-वृद्धि का श्रम-- तैयार साल के नियौत की 
अतियोगिता और संसार संकद--आयात-निर्यात नीति में सुधार क॑ 
आवश्यकता--विशेष वक्तव्य, पृष्ठ २६९ « २३६ 
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२८-पैसे की अभुता से सुक्ति . 

. विनिमय का माच्य 4, सोने चांदी की जगह श्रम--पमृल्य-माप के लिए 
सूत़ की गुडी; इस की विशेषता--सूत की गु'ढी का चलन; इससे लाभ-- 
पैसे की प्रभुता से मुक्ति पाने के 'उपायं--कुछ उदाहरण--पैसे का सीमित 
ओर निदेष उपयोग---श्री विनोबा के विचार पृष्ठ २४० - रे४ेप 


पांचवां खड--- वितरण 


२६-वित्तरण की समस्या 
वितरण की जटिलता--समस्या दल करने की आ्आावश्यकता 


पृष्ठ २५.१-२५ ३ 
३०-- लगान 
लगान का बिरोध.....भूमि वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं, सामाजिक है--- 
विशेष वक्तव्य, | पृष्ठ. २५४ - २०७५.. 
३१--मजदूरी 


मजदूरी की विपमता---नकद ओर असली मजदूरी--आंवकांश 
जदरी अन्न ओर वस्त्र के रूप में मिलनी चाहिए--बोद्धिक काय आर 
शरीर श्रम के प्रतिफल में भेद मिटाया जाए->भिल-मजदूर अरे द्वा4- 
मनदृर की वेतन एकसी हो -प्रार्थनक आवश्यकताओं की चीजों फ्ने 
उत्पादकों को अधिक वेतन मिलना चाहिए -स्त्री-पुरुष के वेतन में भेद 
रखना अनुचित दहै--न्यूनतम मजदूरी ओर निर्वाह वेतन--कपि-श्रमियों 
की न्यूनतम मजदूरी; बेकारी के. समय का प्रश्न--भारत में स्यूनतम 
मजदूरी--विशेष वक्तव्य, . .... पृष्ठ श४६ + २६७, 
सुद्र का विचार; पू'जी का विडलेपण; घन तो श्रम से हो वेदा होता 


है--ध्याज नहीं रहना चाद्िए--सूद क्यों दिया जाता है(--सर्वोदय अर्थ- 
व्यवस््यः में सूद का स्थान नहीं--विशेष वक्तव्य पृष्ठ २६८ - २७४ 


पर 


३३--मुनाफा ः 
सुनाफे का अथ--मुनाफा बाद्धिक कार्य रा फल--शोपण पर 
निरभ(--मुनाफे को म्यादा-- मुनाफे का अधिकार, व्यक्तियों को होने से 
हानि-मुनाफे का अधिकार समाज को होना चाहिए--स्वेच्छा-पूर्वक त्याग 
का. विकल्प, राष्ट्रत्वामित्त-- सर्वोदिय अध॑व्यवस्था में मुनाफे का स्थान 
नहीं: एप्ट रूछप्‌ ०२ 
३४--आधर्थिक समानता 
“आर्थिक समानता का श्रथं; थ्रत्येद्त को उसकी आवश्यकता के 
अबुसार --आर्थिक समानता न दोनें के कारए--इससे हानि; भूखमरों 
आर नैतिक पतन--श्रार्थिद्र समानता की स्थापना लिए अ्रपरिप्रह #ी 
आवश्यकना--ट्रस्टौशिप---छोगों का कर्तेव्य---विशेष वक्तव्य, 
पृष्ठ शू८घ१ - सुपर, 
छठा खंड--अर्थव्यवस्था और राज्य 
३५--राज्य का स्वरूप 
आअराजवाद का आदर्श--अ्रहिन्सक राज्य--सरकार कः क्षार्य-चेत 
सीमित रहने की आवश्यकता--सरकार का संगठन---निवाचन पद्धति कसी 
हो ....शासन-संस्थाएं---सरकारी नोकर, उनकी योग्यता भौर तन-- 
“विशेष वक्तव्य, ,.... पृष्ठ २६१ - २६७, 
३६-- राज्य और उपयाग 
सरकार उपयोक्ता हे रूप में--मितवब्यय्रिता को आवश्यकता... 
सरकारी कर्मचारियों के ध्यान देने की बाद--सरकारी उपयोग-मीति का 
अभाव--सरकारी नियंत्रण; मादक वस्तु विचार--विदेष वक्तव्य 
हि पृष्ठ २६८ - २५२ 
+ ३७--राज्य आर उत्पत्ति ! 
झाम पंचायतें और उत्वादन-कार्य--उत्पत्ति ने सरकारी सहायता... 
: सरकार द्वारा उत्तत्ति बहुत सीमित द्वो, पृष्ठ ३०३ - ३०८ 
3८--राज्य और विनिमय-वितरण 
[ $ ] सुद्रा--बैंक--बातावराद और श्रामद्रफ्द के साधन--राज्य 
का व्यापार सम्बन्धी दष्टिकोश 
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[२] आश्िक विषमता-निवारणख-- विशेष वक्तव्य 
प्रष्ठ 3३०६ « 3 
३६--राज्य और शान्ति तंथा रक्षा कक 
... सर्वोदय व्यवस्था में अपराधों की कमी--अपराधियों के सुधार की 
व्यवस्था --न्याय कार्य--रक्षा व्यवस्था»- मूल मंत्र; अहिन्सा, सत्याग्रह 
और असहयोग--विशेष वक्तव्य पृष्ठ ३१७ - ३२४. 
४०--राज्य और अथनीत्ति 
,. पंचायतों का प्रभुवल--प्रादेशिक्त सरकार की आय; सालगुजारी-- 
मालगुनारी, जिन्स के रूप में होनी चाहिए--श्रम्त के स्वहप में चुकाने की 
व्यवस्था--केन्द्रीय सरकार का सीमित अधिकार--सरकारी श्रर्थ-नीति का 
लक्ष्य; आय-व्यय की वृद्धि नहीं, जनता - का कल्याण -...आय - के रूप; 
नकदी, माल ओर मजदूरी--सर्वोदय व्यवस्था में खर्च बहुत कम होगा-- 
विद्येष वक्तव्य & पृष्ठ ३२५ - ३३ 
सातवां खड--उपसहार 
. ४१-सवॉदय अथशासत्र की विशेषताएं 
इस अर्थशात्र से सब का हित-भातिक पदार्थ की अपेक्षा मनुष्य 
का महत्व श्रधिक--उत्मादन को नहीं, उपयोग को प्राथमिकता--« 
श्द्योगिक विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलम्बन--पैक्षा साध्य नहीं, साथन मात्र 
है-.प्रतिष्ठा पेसे की नहीं, श्रम की-.. बुद्धि का-उपयोग लोक-से 
लिए --विनिम्रय की मयौदा--वितरण'"की समस्या का अंन्त--विकेन्द्रित 
आर लोकतंत्री राजसत्ता--विदव शान्ति का मार्ग प्रशस्त, 
५... प्रृष्ठ ३३५ - ३४४. 
* ४२- हसारा कतेव्य 
सरकार के भरोसे न. रहें--दूसरे आदमियों को प्रतीक्षा में भी न 
इना चाहिए--व्यक्ति आगे - चढ़े; श्रद्धा, बय , दद़ता की आवश्यकता... 
'व्यवह्दरिकत्त बर्तें--विचार-थारा के प्रचार की आवश्यकता विशेष 
चत्त््य - -..._- - पृष्ठ शे४५ - ३४० 
सहायक साहित्य ... प्र॒ष्ठ ३४१ - रेप 
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५०४ य्रशशाररी मनुष्यों के आचरण पर विचार न कर अधिक पैंसा 
बटोर लेने की हो अधिक उन्नति मानते हैँ ओर जनता के चुख का आधार 
क्रेवल बन को वताते हैं, इसीलिए वे सिखाते इं कि कला-काशल आदि 
की वृद्धि से जितना अधिक घन इकट्ठा हो सके उतना हो अच्छा है. इस 
तरह के विचारों के प्रचार के कारण इंगलेंड ओर दूसरे देशों में कारखाने 
बढ़ गए है. बहत से आदमी शहरों में जमा होते हैं ओर खेती-बारों छोड़ 


»प्प हे 
:] / | 


हैं, वाहर की सन्दर स्वच्छ वाय को छोढ़ कर कारखानों की गन्दी 

हवा में रातदिन साँस लेने में सुख मानते हैं, इसके फलललूप जनता 

कमजोर होती जा रहो है, लोभ बढ़ता जा रहा है ओर अनौति फेंलती 
7 


गे ब् 
जा रही हैँ. . . . . « 


“वास्तव में सच्चा श्रम वही है जिससे कोई उपयोगी वस्तु उत्पन्न हो. 


हर मनप्य ५ / 
हद॑ं जिससे मनुप्य का यथेथट्ट भाजन वद्ध मिल सके था जिससे वह नीति के 
- आर्य पर स्थित रहकर आजीवन श्रम करता रहे आई 


8 + ७ के # नह 
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पक .... _), >गांबीजी 


/ 
कहलुए आऋधस्यकासः 
खाद्य आवास कषताः है ? 


; छे विकास 
अथवा कल्याण में वाबक होता हैं, ,., , तथा एक देश को दसरे 
देख की छूट करने की अनुमति देता है, वह अनीतमन है, पाप- 
स्प है, 


हट 
“जो अशशास्त्र किसी व्यक्ति या किसी राष्ट्र विशेष के 


ह “गांधीजी 
“अर्थशास्त्र का लक्ष्य मनुष्य जाति की प्रगति और कल्यण करना टै 
सम्पत्ति या अर्थ इसके लिए एक साथन मात्र है, 


“-मरहरि परीख 


अर्थशास्त्र का विपय---साधारण भाषा में यह कद्दा जा 
सकता है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के ऐसे प्रयत्नों और व्यवहारों 
का विचार करता हैं, जो अर्थ या धन सम्बन्धी हों. मनुप्य 
सामाजिक प्राणी हैँ. इसलिए अर्थशास्त्र म॑ मनुप्य के उन्हीं 
रों का विचार होता है, जो वह समाज में रहते हुए करता 

है, आदमी को अपने जीवन-निर्बाह के लिए भोजन वस्त्र भर 
मकान की आवश्यकता होती हैं. उसे अपना दिल बहलाने के 
लिए मनोरंजन के साधन चाहिए, उससे विविध वस्तुओं तथा 
विपयों का ज्ञान प्राप्त करने की भावना होती है. स्वभाव से उसे 
नयी-नयी बातों क्री जानकारी हासिल करने का कौतुहल होता 
है. इस प्रकार उसके शरीर की तरह उसका मन भी विकास 
चाहता है. इसी प्रकार मनुष्य मे अपने दसरे साथियों के प्रति 


थट सर्वोदय अथशात्र 
सेवा, त्याग, प्रेम ओर सहयोग की प्रच्नत्ति होती है; यह 
उसकी सांस्कृतिक कुधा-पूर्ति के चिविध रूप है. इस त्तरह मनुष्य 

शथारोरिक, सानसिर आर सांस्कृतिक तीन ग्रकार की इच्छाएं 
हांता है. इनको पूर्ति के तिए वह जो विविध काय करता हे, वे 
कह श्रकार क हांत हूं, छुछ का सामाजिक कहा जाता ६, छुछ 
को राजनेतिक, ओर कुछ को धामिक आदि. महुप्य के जीवन 
के अलग अलग छुकड़े नहीं किये जा सकते. जीवन के सब 
अंगों का परस्पर में बहुत सम्बन्ध होता है. तथापि अध्ययन की 
सबिधा के लिए अश्रश्ास्त्र भें जीवन के उस हिस्से का विवेचन 
हाता है, जो अथ या धन से सम्बन्धित हो. इस शास्त्र का कार्य 
यह वबतलाना है कि धन सम्बन्धी क्रियाओं के द्वारा मानव समाज 
में सख शान्ति केंस ओर कहां तक हो सकती है. इसका उद्द श्य 

विश्व का कल्याण हे 

वतमान अथंशाद्ध; मांतक आदश्यक्रताओ का पृत 
पर जार-+अअथ या धन सनुप्य के सुख ऑर विकास के साधना 
मे से एक हैं, परन्तु बतंसान अथशास्‍स्त्र' इसे एकमात्र साथन 
“४ मसाच कर चलता हैं. इस विचार-धारा क अडठुसार, मनुष्य का 
अधिकांश शक्ति भीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगी रहती 


बे 


ब्रा 


हैं. सानसिक्‌, विक्रास को गांण स्थान दिया जाता हैँ,|अथवा या 
कहा जा सकता हैं कि उसका मख्य उपयोग हम वही सममते हें 
कि उसके द्वारा हम सातिक आवश्यकताओं की प्राप्ति म॑ सुविधा 
हा, विज्ञान फे नय नये आविष्कार हो रहे हैँ, यंत्रों ओर अन्य 
साथनों की दृद्धि हो रही है. पर सव का मुख्य उदं श्य चा उपयोग 
यह्दी माना जाता हैं कि वे हसारे भोतिक सुख की वृद्धि से सहायक 
है।. हम प्रधानतया अपने सख का ध्यान रहता है, ओर अपने 
गांव, नगर या देश के आदमियों के अभावों या कप्टों की बर्थप्ट 
चिन्ता नहीं होती. हम अपना सांस्कृतिक विकास करने की ओर 


हे 


न्थ 


सवादय अथश्ञात्र क्या है ? हा 


समुचित ध्यान नहीं देते, जिससे दसरों से आत्मीयता का 
अलुभव करें, ओर उनके दुखों ओर कप्टों को अपना दख और 


कृप्ट मानें तथा उनके जीवन की विविध यातनाथों को दर 
करने म॑ दिलाजान से जट जाय॑. 


आथक महुप्य का कट्पना--हमसने ऊपर कहा हैं कि 

बतम्रान अथंगास्त्र मं भोतिक आवश्यकताओं को बहुत अधिक 
महत्व दिया जाता है. इसकी व॒नियाद इंगलेंड भे अठारहवीं 

सदी मे पड़ी, जबकि वहाँ पंजीवाद, साम्राज्यवाद ओर औद्योगिक 
क्रान्ति का जोर था. बह्मीं के अथंभास्त्रियों ने मानव जीवन के 
अन्य पहलुओं की उपेक्षा करके आर्थिक पहलू को इतना महत्व 
दिया कि ऐसे आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ढाली 
जा अपने जीवन मे प्रत्येक वाव केवल अ्थ की ही दृष्टि से 
सोचता ओर करता है. उसको विचार-धारा का केन्द्र-विन्द 
धन है और उसके जीवन का ग्रमुख कार्य यद्दी हे कि जैसे भी 
वे अधिक से अधिक पेसा श्राप्त करे. उसके लिए किसी कार्य 
की उपयोगिता की कसौटी था मापदंड यही है कि उससे कितना 
दृव्य मिलता ह./इस आशिक मनुष्य” के लिए यह सोचा जाना 
स्वासाविक ही था कि बह चीजों को सस्ते से सस्ते उपायों से 
बनाए. मज़दरी कम चकाने के लिए यंत्रों का खूब उपयोग करे 
चाहे इससे जनता म॑ कितनी ही बेकारी बढ़, इन सस्ती चीर्जा 
को खपाने के लिए तरह-तरद्द के विज्ञापनों आदि से वह लागों 
को अपनी आवश्यकताएँ बढ़ाने की प्रेर्शा करे, ओर उनकी 
खुब मांग पेंद्रा करके बह उन्हें अपने देश मे तथा विदधां मे 
मंहगे से मंहगे भाव स बेचे. अपन साल खपत बढ़ाने के 
लिए वह सरकारी अधिकारियों की सहायता लेने के लिए 
भले-बुर सभी उपायों को काम में लावे. वह अपन राज्य का 
प्रभाध या अधिकार अधिक से अधिक बद़ाने का इच्छुक दा. 


गि सर्वोदय अर्थशास्र 


हिल 


इस प्रकार बह अपने स्वार्थ के लिए राज्य का सहायक और 
समथक हो ओर दोनों की सम्मिलित शक्ति का उपयोग देश 
मे लोकतंत्र का विकास रोकने में और विदेशों में उपनिवेश- 
स्थापन या ग्रभुता-विस्तार करने में हो. यह स्पष्ट ही है कि 
आधिक मनुष्य” की कल्पना के साथ व्यक्तिवाद,- पंजीवाद 
यंत्रवाद, ओर साम्राज्यवाद का स्वभावतः गठ-वंधन है. 


्ऊ 


ऐसे आधिक मनुप्यः के आधार पर वर्तमान अधथकशास्त्र 
की ( जो वास्तव में पाश्चात्य अथशास्त्र हे) रचना की गयी 
थी. पीछे यह अनुभव किया गया कि आर्थिक मनुष्य” का 
अध्ययन असली आदमी का अध्ययन नहीं है. आदमी अपने 
विविध , कार्य केवल आधिक भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं 
करता. अर्थशास्त्र सानव जीवन की परिस्थितियों के प्रति 
न्याय तभी कर सकता है, जब वह मनुष्य की विविध प्रेरक 
शक्तियों का तथा उनके आपसी सम्बन्धों का यशथेप्ट ध्यान रखे. 
इस तरह “आधिक मलुप्यः की विवेचना को पीछे आने वाले 
अथशास्त्रियों ने बिशेष महत्व नहीं दिया, तथापि वे उसकी 
छाया से मुक्त नहीं हो पाए. अथशास्त्र मं अर्थ या धन को ही 
प्रभुता दी जाती रही, रस्किन, कालोइल आदि जिन लेखकों ने 
इस दृष्टिकोण का विरोध किया ओर नीति पर आश्रित 
सानवी मूल्यों को प्रधानता दी, उनके ग्रन्थों को कुछ महत्व 
नहीं दिया गया, उन्हें अग्रामारिक कहा गया. अंगरेजों के 
प्रभुत्व के कारण भारत में भी यही होता रहा 


गलत द्ाष्टकोण आर उसका दृष्पारणाम--जीवन म 
केवल आधिक या स्वार्थमय दृष्टिकोण रखना गलत है. इससे 
हम दूसरों के द्वित की उपेक्षा करते हें; हमारे कार्यों या व्यवहार 
का उन पर क्या अभाव पड़ता हैँ, इसका विचार नहाँ करत 


सर्वोदय अधशान्र क्या है ? 8 


अनेक वार तो हम जानवूक कर दूसरों करा कप्ठ बढ़ाते और 
उनका शोपण करते हें, नेतिक तथा सांस्कृतिक आधार से 
वंचित होने के कारण वर्तमान अथ्थास्त्र ने व्यक्ति के मन से 
भोग-विलास की कामना बढ़ा दी हैं. आदमी धन! कहें जाने 
वाले पदार्थो' को ही सामाजिक प्रतिष्ठा, सभ्यता और श्रेप्ठता 
का साधन मान कर उसे आप्त करने मे लगा रहता है. वह जैसे 
भी वन आवे, अधिक-अधिक धनवान वनना चाहता है, उसकी 
यह ठृष्णा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं, वह इस प्यास को. वक्काने 
में अपने शरीर को खपाता रहता है, और अपने जीवन के 
अन्तिम अश्याय से यह स्त्रीकार करता है -- 


तृष्णा न जीणा वयमेव जीणा, 
भोगा न भुक्ता, वयमेव भुक्ता. - 


अपनी भोगेच्छा की पूर्ति म ही लगा हुआ आदमी अपना 
भी यथेप्ठ विकास नहीं कर पाता. वह शारीरिक सुख की ओर 
ही ध्यान देता है, सानसिक विकास को भीतिक सुख-साम्रगी 
उत्पन्न करने के साधन के रूप में काम में लाता है, ओर 
सांस्कृतिक विकास की अवहेलना करता हे. इस प्रकार उसका 
विकास श्रपूर्ण और एकांगी होता है, उसमे संतुलन नहीं रहता. 
- ऐसे व्यक्तियों से सामाजिक कल्याण की क्या आशा की जाय! 
«वर्तमान आर्थिक विचार-धारा देश में सिफ समुद्री भर आदसियों 
को करोड़पति या अरबपति बनाती है, और कुछ थोड़े से 
आदमियों को साधारण मध्यम स्थिति में छोड़ कर शेप को-- 
कुछ दशाओं में अस्सी-पिचासी फी सदी जनता को-दीन 
दरिद्र, शोषित और पीड़ित बनाती है 
वर्तमान आर्थिक इष्टिकोश इस बात के लिए उत्तरदायी 
है कि संसार आज विस्फोटक पदार्थों का भंढार बना. हुआ है. 





लू - सवोदय अर्थशात्र 


प्रत्यक्ष समथ देश .दसरे. देशों का अधिक-से-अधिक शोपंण 
करना चाहता हें. वह उन्हें अपने कारखानों के लिए आवश्यक 
कच्चे पदाथों का उत्पादक आर तेयार साल का वाजार बनाने 
क्रा इच्छक है. इसका नतीजा यह हैं कि वड़ी-वड़ी श्ाक्तियों की 
गिद्ध-दृप्टि कुछ खास-खास भ्र-भागों पर विशेष रूप स लगी 
'हुई है, इससे उन वडढ़ी-बढ़ी थक्तियों से आपस में प्रतियोगिता 


आर संघ है 
- इस पीढ़ी के आदसी पिछले महायद्ध के संकटों के प्रभाव 


'स॑ मुक्त नहीं हां पाए हें, कि फिर बुद्ध की भाषा सुनने आर 
बोलने लग गए हें. इस प्रकार इस समय शान्ति इतनी 
अल्पकालीन ओर कम प्रभाव वाली रहती हैं कि युद्ध दी इस 


युग का सत्य हो रहा हें. 


: ४ गांधीजी के विचार--इस युग से जिन सहालुभावों 
४! ने संसार की आथिक स्थिति पर मानवता की दृष्टि से गहरा 

चिचार किया है, उनमे गांवीजी प्रसुख हैं. उनका मत हैं-- 

>>“ धपश्चिम के अर्थशास्त्र की बुनियाद गलत दप्टि-विन्दुओं प्र 

दाली गयी है, इस लिए वह अर्थशास्त्र नहीं, वल्कि अनथ्शास्त्र हो गया 


द्दृ वे गलत दाष्य<दनन्‍्दू इस प्रद्धार हद ई-०5 


८ 


_(१) उसने भोग विलास की विविधता ओर बरद्यैपता को संस्क्षतति 
का प्राण भाना हँ, 


[2१] 
| 


न्‍ँ 
| 


(5) वह दावा तो करता है ऐसे सिद्धान्दों का, जो सब दशा 
५ सं लॉ पर घटित ६००० लि. न्तु सच बात यह >>] क्लि 
ओर सब कालों पर घटित होते हों, परन्तु सच थात यह है कि 


उनका निर्माण यूरोप छे छोटे, ठंदे और खेती के लिए कम अनुकूल 
देशों में, घनी बस्ती वाले परन्तु सुद्ठी भर लोगों की, अथवा बहुत 


थोदी शआादादी बाले उपजाक बढ़े संडों को परिस्थिति के ऋलुभत 


हर 
42 


(| 
£ 


९ 
४५ ८ 


रा 
जे “4॥ 


जप श्र “न घ्र्य व 
सव्ादय अशथशात्र क्या हू ? & 


३) एुल्कां -में भले ही निंेध किया गया हो, फिर भो योजन 
आर व्यवद्ार में यह मानने और मनवावे की पुरानी रट से मुक्त नहीं दी 
पाया है कि (की) व्यक्ति, व था अधिक हुआ तो अपने ही छोटे से देश 
के अथं-लाम को प्रधानता दनेवाली शोर उसके रा 
नीति ही अथशास्त्र का अ्चनत शास्त्रीय सिद्धान्त है, और (खा) कीमती 
बातुओं का हद से अधिक प्रवानता दी जाय, 


टिका 4 


«“(४) उसकझी विचार-भ्रेणोी में अध आर नीति-व्रम का कोई सम्बन 
नहीं माना गया है. इस लिए उसने अपने समाज में श्रथ की अपेक्षा श्रप्िक 
लपूण जीवन के विपयों की गोण समझने की आदत ठाल दी है 
इसके फलल्वरूप । कक ०० 


$-यह अर्थशास्त्र यंत्रों करा, शहरों का तथा खेती को अपेक्षा ) 
उद्योगों का अंब-पूजक बन गया है. 

-“ २---इसने समाज के भिन्न-मिन्न वर्गा' आर देशों में समन्वय 

| ० 5 553 9 . ७० > ० 
करने के बजाय विरोध, उत्पन्न क्रिया है ओर स्वाद # बदले 
थोड़े लोगों का थोड़े समय दे लिए ही कम सिद्ध किया हे 

४ई--यह पिछड़े हुए समझे जाने वाले देशों में आशिक छूट 
मचा कर तथा वहां के लोगों को दुर्व्यसनों में फसा कर और उनका 
नेतिक अथःपतन करके समृद्धि का पथ खोजता है 
इस अर्थशास्त्र को अंगकार 


»<<--जिन राष्ट्रों या समाजीं ने 
| ठिक रहा ६ 


किया है, उनका जीवन पशुवल पर है 

८५--इसने जिन-जिन वहसों (अन्ब बिद्धार्यों ) को जन्म दिया 
या बढ़ाया है, वे धामिक या भूत-प्रेतारिद्म के नाम से प्रचलित बहनों 
से कम बलवान नहीं है.$ 





१ ३. 
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>ठुश्री दिशोरों साल मशबूवाला लिखित गांधी विचार दोदन 


१० सर्वोदिय अथशात्र 


वर्तमान अर्थशास्त्र का संकुचित क्षेत्र--ऊपर अयश्ञास्त्र 
सम्बन्धी गलत दृष्टिकोण के कारण होनेव[ली हानियों पर प्रकाश 
डाला गया है. इन सारी बुराश्यों का मल कारण यह है कि 
हमने अथशास्त्र का क्षेत्र बहुत संकुचित, सीमित या संकीरं-रखा 
है. पारिवारिक अथरथास्त्र मे हम परिवार के हित की बात सोचते 
हैं, पर इस वात पर जोर नहीं देते कि अत्येक परिवार का हित 
अन्य परिवारों के हित के साथ सम्बन्धित हैं. हम वहुधा अपने 
पड़ोसी परिवारों के हित की अवहेलना करते हैँ, ग्राम्य अथशास्त्र 
में गांव की, ओर नागरिक अथशास्त्र म नगर की उन्नति का 
विचार करते हैं, परन्तु किसी गांव या नगर की कुल सम्पत्ति 
का योग बढ़ना ही उसकी वास्तविक उन्नति नहीं हैँ, खासकर 
जब कि चहां “अपने स्वार्थ के लिए एक वर्ग दूसरे वगग का, एक 
गांव दसरे गांव का, या एक नगर दूसरे नगर का अहित करने 
में संकोच न करता हो, वतेमान काल में नगर थ्रामों का भयंकर 
शोपण कर रहे हैं, यहां तक कि उनके जीवन का आधार ही ग्रार्मों 
का अधिक-अधिक हो रहा है. राष्ट्रीय अथशास्त्र मे हम 
राष्ट्र का कुल उत्पादन या सख-सामग्री ओर सम्पत्ति बढ़ाने का 
लक्ष्य रखते हैं, परन्तु एक तो उसके सब वर्गों की, खासकर 
निम्न वर्गों की, यर्थेप्ट चिन्ता नहीं करते; दूसरे यह भूल जाते 
हैँ कि हमारा विचार-जेत्र राष्ट्र तक सीमित न रह कर मानवता 
का होना चाहिए. समस्त मनुष्य जाति का दुख-छुख एक है 
जब त्तक उसके छुछ भागों का यथा एक्क भा भाग का शगापण 


कि] 


होगा, विश्व-शान्ति नहीं हो सकती. 


४इष्टिकोण बदलने की आवश्यकता--यह स्पप्ट 
कि लोक-हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, प्रत्येक देश में 
स वंसाधारण की दीनता और कंगाली दूर करने के लिए, संसार 


६/०४/! 


सर्वोदिय श्रर्थश्वाद्न क्या है ? ११ 


का सम्रप्टि रूप से उत्थान करने के लिए, नयी समाज रचना 
के लिए ओर वर्तमान अशान्ति, संघ, चिन्ता और वेदना 
को दूर कुरने के लिए वर्तमान अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण में 
आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है. इस अनथंशास्त्र 
की जगह वास्तविक या सच्चे अर्थशास्त्र की रचना करनी हैं] 
“»“नेया अथशास्त्र हमें नित्य अपनी आवश्यकताएं बढ़ाने और 
उनकी पूर्ति में परेशान रहने से बचने का माग दिखाएगा. उसके 
अध्ययन ओर चिंतन से हम भोजन वस्त्रादि का उपयोग उस 
सीमा तक ही करेंगे, जहाँ तक कि थे वस्तुर्ण हमारी जीवन-यात्रा 
के लिए आवश्यक हों, हम केवल खाने के लिए जीवित रहना नहीं 
चाहेंगे, वरन्‌ इसलिए खाएंगे कि हम अच्छी तरह जीवन 
व्यत्तीत कर सके.] यही बात वस्त्रों ओर सकान आदि के उपयोग 
के लिए लागू होगी. हम भीतिक साधनों की अधिक से अधिक 
वृद्धि मे नहीं लगे रहेंगे और धनी व्यक्ति को बड़ा आदमी नहीं 
मानेंगे. हम धन का ठीक अथ अहण करेंगे, और उसे मानवता 
से अधिक महत्व नहीं देंगे.धन? हमारें लिए एक साधन मात्र 
होगा, साध्य नहीं विन जम अमन वश नलक सानवता का यथेप्ट करेंगे.) 
हमारी किसी आधिक क्रिया से हमारे गांव या नगर निवासी 
का अहित न होगा, वरन्‌ हमे अपने प्रत्येक कार्य में अपने देश 
बाला की शारीरिक, मानसिक तथा सांस्कृतिक उन्नति का बिचार 
रहेगा. यही नहीं, हम दूसरे देशों के शोपण की अपने देश की 
की समृद्धि मानने की भूल नहीं करेंगे. हम विश्ववंधुत्व का आदेश 
रखते हुए सभी राज्यों के नागरिकों से अपनत्व की भावना 
रखेंगे, ओर उनके उत्थान में भरसक सहायक होंगे 
” संवर्दोधष अथशास्त--उपयु क्ष भावनाओं और आदशा की 
पूर्ति का मार्ग बताने वाला अथशास्त्र ही इस युग को संय है. हम 
ऐसे अथशास्त्र की रचना करनी चाहिए, जिसका आधार किसी 


र नी 
पण सदादय अथशाःद्य 


छोटे क्षेत्र के मनुष्यों का स्वार्थ नहों कर, सब का कल्याण हो 
वास्तव म॑ किसी एक व्यक्ति, एक समूह या एक देश के हित में 
किसी का हित नहीं है; सब्र व्यक्तियों तंथा सब देशों के हित में 
सव का हित हैं ओर सत्रके साथ ही हमारा भी हित है. दूसरों 
के हित की उपेक्षा करके हमस अएना हित नहीं कर सकते. इस 
लिए हमारे अथंशास्त्र का लक्ष्य मानव ससाज के किसी अंग 
विशेष की उन्नति न हो कर सभी की उन्नति होनी चाहिए, ओर 
बह उन्नति भरी एकांगी अथात्‌ केवल भोतिक न होकर सर्वागी 
अर्थात-शारी रिक, सांनसिक और सांस्कृतिक होनी चाहिए. ऐसे 
श्रशास्त्र का आधार नत्तिक होना अनिवाय है. इस अथशास्त्र 
के उपयु क्त गुणों के कारण इसे सवादय अथशास्त्र' नाम दिया 
जा सकता हैं ' 


४ 'सर्वोदियः का अथ है. सवका हित, मनुष्य सात्र का विकास 
समाज मे कोई व्यक्ति था वर्ग ऐसा न हो जिसके हित या विकास 
का विचार न हो] जो व्यक्ति सामाजिक कड़ी के अन्तिम छे 
पर हो, उसका भी कल्याण हो. जैसे एक परिवार के सदस्यों 
में शारीरिक या मानसिक योग्यता मे भिन्नता होते हुए भी सबके 
हिल का ध्यान रखा जाता है, सवकी ही आवश्यकताओं की समान 
रूप से पृत्ति करने का प्रयत्न/किया जाता है, ऐसे ही सर्बोदिय 
अथंजास्त्र समाज के क्रिसी अंग विशेष के लिए ही न होगा 
चाहे वह अंग बड़ा या वहसत वाला ही क्‍यों नहा... यह 
अथशास्त्र चहसंख्यक्नों के अधिकतम हित की वात सान्‍य न कर 
सबके ही कल्याण का विवेचन करेगा. गांधीजी का निम्नलिखित 
कथन इसका केन्द्र विन्‍्द है-- 

ज्यादा से ज्यादा संख्या के ज्यादा से ज्यादा भल के 
सिद्धान्त को नहीं मानता, उस नंगे झूप से देखें तो उसका अर्थ 
यह होता है कि ५१ फी सदी के सास लिये गये हितों की खात्तिर 


सर्वेदिय अथ्थात्र क्या हैं ? ३३ 


४६ फी सदी के हितों का वलिदान कर दिया जाना डचित है 
यह सिद्धान्त निरंय है ओर इससे सानव समाज की बहत हानि 
हुइ है. संत का ज्यादा स ज्यादा सला करना हो एक सभा 
गोरवयुक्त आर माचवता-पूण सिद्धान्त हैं. ओर यह सिद्धान्त 
अधिकतम स्वाथंत्याग से ही अमल मे लाया जा सकता है.?] 

“अस्तु, सवादिय अथंशात्य सम्पूर्ण सानव समाज के हित 
' की दृष्टि से विचार करेगा ; उसमे धर्मों, जातियों, वर्णा या वर्गा 
का विभिन्नता को सान्‍्य नहीं किया जावगा. वह किसानों 
सजदरा, कारीयरों को ; गार, काल, पील सब रंगों के आदमियों 
को ; एशिया, यराप, अमरीका, अफ्रोका आदि सभी अ-भागों 
के निवासियों को समान सममकेगा.) 

अथशाल्न आर नीति---सामाजिक बिद्या होने के कारण 

अथशास्र का दूसरे सामानिकर क्षा्रों से सन्‍्वन्ध हाना अनिवाय 
हैं, पर वतेसान अथशात्री इस नीतिशात्र स सबंधा प्रथक 
रखत हैं. यह कहां तक ठोक है ! ज्ीति हमार सामने आद्य 
डपस्थित करती हैं, वह बतलाती हैं कि कॉनसा काम अच्छा 
है और कीनसा बुरा; मनुष्य को क्या करना चाहिए ओर 
नहीं करना चाहिए. र्थशात्र हमारे सामने आर्थिक अयुत्नों 
द्वारा होनेवाल समाज ओर बिश्व के ऋल्याणश का आदइश 
रखता है. इस प्रकार अथशात्र ओर नीति का घनिष्ट सम्बन्ध 
स्पष्ट है. अथंधात्र वतलाता हैं. क्रि वितरण किस प्रकार ऐसा 
हो कि उस में आशिक विपमता कम-से-क्रम हो, श्रमजीबियों 
को वेतन कितना दिया जाना चाहिए, मिसस उन्हें जीवन- 
निर्वाह आर विकास के साधन प्राप्त हां ; वस्तुओं का मृल्च 
किस प्रकार ऐसा निधारित किया जाय कि उत्पादका का ज्ञावन- 
रक्षक और निपणता-दायक् पदार्थों की उत्पत्ति के लिये 
प्रोत्साहन मिले 


१७ सर्वोदिय अथशात्र 


“आशिक परिस्थितियों का मनुष्य के नैतिक जीवन पर बहत 
प्रभाव पड़ता है. जब देश में लोगों को खाने पहनने की आवश्यक 
चीजें यथेष्ट परिमाण में नहीं मिलती तो उनमें कलह, संघर्ष, 
चोरी और लूट आदि वढ़ना स्वाभाविक ही है. कहा है, 'भूखा 
आदमी कौन सा पाप नहीं करता.” और 'भूखे भजन न होय 
गोपाला. वास्तव मे भूख और प्यास से पीड़ित व्यक्तियों से 
ऊंचे नेतिक आदर्शा की आशा नहीं की जा सकती. इस प्रकार 
अर्थशासत्र और नीतिशासत्र को एक 'दूसरे से जुदा. नहीं किया 
जा सकता.) | 

खेद है कि वतमान अर्थशातत्र के लेखकों मे से अधिकांश, 
अर्थशासत्र के विवेचन में नैतिक दृष्टिकोश की उपेक्षा करते है. वे 
इसके विज्ञान-पक्ष पंर जोर देते हुए कहते है कि क्‍या करना 
चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ क्या डचित है 
आर क्या अनुचित-.-.इसका विचार करना अरथशाख्र का कास 
नहीं है, इस प्रकार वर्तमान अर्थगाख्र श्रायः नीति से जुदा है. 
इससे व्यक्ति तथा समाज के विकास में भयंकर बाधा उपस्थित 
है. सर्वोदय अर्थशास्र अपने आपको नीति से अलग नहीं मानता, 
वह ऐसे व्यवहार किये जाने का ही आदेश करता है, जिससे 
सब का, सम्पूर्ण जनता का, हां विश्व भर का कल्याण हो. 


दूसरा ऋष्याय 
घच किसे झट ! 


घन साधन मात्र है और उससे सुख तथा दुःख तथा दोनों हो 
सकते हैं, यदि वह शअ्रच्छे मनुप्य के द्वाथ में पढ़ता है तो उसकी बदीलत 
खेती होती हैं और अन्न ,पेदा होता है, किसान निर्दोष मजदूरी करके 
संतोष पाते हैं, ओर राप्ट्र सुखी होता है, खराब मनुष्य के हाथ में धन 
पढ़ने से उससे (मान लीजिए क्रि ) गोले बारुद बनते हैं और लोगों 
का सर्वनाश होता है, गोला-बारूद बनानेवाला राष्ट्र श्रीर जिस राष्ट्र 
पर इनका प्रयोग होता है. वे दोनों हानि उठाते ई श्रीर दुःख पाते 

हैं, इस तरह हम देख सकते हैं कि सच्चा आदमी द्वी सब्ा घन है, 
“गांधीजी, 


&५ जप 


सम्पत्ति की उपयोगिता इसी में है कि वह समाज के काम आकर 
सामाजिक जवन को अधिक पूर्ण बनाने, 

--पुरुपोत्तमदास टंडन 

सर्वोदय अशशात्र की व्याख्या के सम्बन्ध म॑ विचार 

' कर चुकने पर अब हस यह जानलें कि इस अथशास््र में अथे या 

धन किसे कहने हैं ; कारण, इस विपय से वतेमान अथशासत्र 

ओर सवादय अथथास्र म॒ तात्विक अन्तर है, ओर इस अन्तर 

से दोनों अथथान््रों की कितनी ही महत्वपूर्ण वातों मे जुदा-जुदा 

इृष्टिकोीण हो गया हें. 


धन के लक्षण : बतमान अथशास्न के अनुसार-- 
ले हमार लिए यह जानना आवश्यक है कि वतेमान अनशाश्र 


११९ 
रा 

न, 

ड। 
श्प् 
प्थ 
६5 


हि 


के अनुसार अर्थ या धन से अमिप्रायः ऐसी प्रत्येक वस्तु से 
ढोता है, जिससे सनुप्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति होती 
हो, आर साथ ही जिसकी देकर -बदले-म॑ कोई दूसरी उपयोगी 
वस्तु सिल सकती हो. इस तरह अन्न, कोचला, लोहा, लकड़ी 
आदि चीजें धन गिनी जाती है. संक्षेप से वर्तमान अर्थगाख में 
सब उपयोगी और वितिमय-साथ्य वस्तुएं धन सानी जाती हें. 
कोई बस्तु विनिम्य-साथ्य तव कही जाती है, जब आदमियों 
की उसका दूसरी उपयोगी बसल्तुओं से अदल-बदल करने. 
की ज़रूरत होती हो, आर इसलिए अदल-बर्दल अथवा कऋ्य- 
विक्रण होता हो. संसार में ऐसी कितनी ही बस्तुएं हैं जो सलुष्य 
के लिए उपयोगी तो हैं, परन्तु विनिसय-साध्य नहीं हे. ऐसी 
वस्तुओं को वर्तमान अथशास्थध म॑ धन नहीं कहा जाता 
उदाहरण के तार पर आदमी के जीवित रहने के लिए सब से 
अधिक आवश्यक वस्तुएं हवा, पानी और रोशनी-( सूर्य का 
प्रकाश) हैं, पर साधारण दशा में इन्हें प्राप्त करने -के लिए 
मनुष्य को कोई श्रम नहीं करना पड़ता ; जिसे जितने परिमाण 

इनकी आवश्यकता होती है, उसे उतने परिसाण में ये सहज 
ही मिल जाती है. इन पर किसी को अधिकार या स्वामित्व 
रखते की जरूरत नहीं होती, इनका विनिमय या क्रय-विक्रय 
नहीं होता. ऐसी प्राकृतिक या सच-सुलस सम्पत्ति को बतंमान 
अथशास्र से धन नहीं कहा जाता. 


तो सात्तिक सम्पत्ति की बात हुई, अब अभोतिक सम्पति 
की वोत लें. चिनिमय-साध्य वस्तुओं के अतिरिक्त, ऐसे काया या 
सेवात्रों को भी चरेमान अथशात्र में घन माना जाता हैँ, जो 
विनिमय-साध्य हो : उदाहरण के लिए अध्यापक, जज, सिपाही 
चिकित्सक, उद्योग-संचालक, वैज्ञानिक, “आविप्कारक, लेखक, 
कवि तथा अन्य कलाकार का कायो ; समाज के टीत्ति-रिवाज या 


धन किसे कहें ? १७ 


राज्य के कायदे कानूनों से मिलनेवाले स्वामित्व या मिल्कियत 
आदि के अधिकार, जसे पुस्तकों का सुद्रणाधिकार (क्वापी- 
राइट ), ओपधियों, यंत्रों या व्यापर-चिन्हों का 'पेटन्ट', दकान 
था कोठी की ख्याति या प्रसिद्धि ( ग्रह बिल? )--ये उपयोगी 
गी हैं ऑर विनिमय-साथ्य भी; अर्थात्‌ इनका क्रयविक्रय हो 


ञ्े 


सकता हें, इस लिए थे भी बतसान अश्ृशानत््र में धन सानी 
जाती हैं. | से किक 

इस प्रकार वतंमान अथंशात्र म अथं या धन मानी जाने वाली 
चस्तुओों के लक्षण हैं;:--( १ ) उपयोगिता ओर (२ ) विनिमय- 
साथ्यता, कोई वस्तु विनिमय-साध्य होने के लिए यह आधभरःर 
है कि बह परिमित परिसाण में हो, और श्रम से उत्पन्न की जाती 
हो, साथ ही वह ऐसी ही। कि उस पर व्यक्ति का कऋषधिकार हो 
सके और वह एक व्यक्ति से दूसरों को हस्तान्तरित की जा सके 
यदि कोई उपयागो चस्तु हिन्सक पशुओं से घिर हुए जंगल 
से अथवा गहरे समुद्र मे इस प्रकार रखी हा कि दूसरा 
आदमी उसे अपने अधिकार म नहीं ले सकता ता यह चस्तु 
विनिमय-साध्य ने होगी और इस लिए घन भी नहीं मानी 
जायगी 

धन के, वंसान अभ्रश्ञासत्र के अनुसार माने जाने वाले 
लक्षणों सं स एक उपयोगिता वतलाया गया है, इसके सम्बन्ध 
में विचार करने की आवश्यकता हैं. कुछ लोग शौक या नश के 
लिए शराब पीने लगते हैं, ओर इसे उपयोगी समझ कर इसे 
खरीदने को तैयार रहते हें. इसलिए, थरात्र को बतंमान 
अथशथास्त्र में घन माना जाता है. इस अर्थशास्त्र के रचविताओं 
का कथन है कि शराब मनुष्य के लिए जययोगोी है, इससे 
उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है; फिर, इसके धन सामने 
जाने मे कया सनन्‍्देह रहा! मनुष्य का थराब पान का आादन 


हक 
तह 


आओ हर |आ 
पृ सवादय अथरास्त्र 


शअ्रच्छी है या घुरी; उसका अपनी इस आवश्यकता को पूरा 


करना उचित है या अनुचित--यदह विचार करना अथशगास्त्र का 
काम नहीं.” 


सर्वोदय अर्थशात्र के अनुसार धन का विचार-- 
पहल बताया जा चुका है कि सर्वोदिय अथशाम्त्र का उद्द श्य 
व्यक्ति तथा समाज का हित और विकास करना है. इस प्रकार 
का कुल सावन करना त्र॒ की दृष्टि से ऐसी गत्वेक वस्तु या सेवा धन है, 
जो व्यक्ति तथा समाज का हित साधन करती हैं, ओर उनके 
विकास में सहायक हाती है. इस हृष्टि से हवा) पानी या रोशनी 
भी धन हें. क्योंकि इनके बिना तो व्यक्ति तथा समाज जीवित 
ही नहीं रहँ सकता. ऐसी अत्यन्त महत्वपूर्ण वस्तुओं को धन 
न मानना सवथा अनुचित ओर अ्रमपूर्ण हैं. सृष्टि म॑ ये 
चीज़ें अपरिमित सात्रा मे मिलती हैं, इनको प्राप्त करने के 
लिए आदमी को श्रम नहीं करना पड़ता ओर ये चोज़ें विनिमय- 
ध्य नहीं ,हैं, ता इस कारण इनका महत्व कुछ कम नहाँ 
होता, और इनको धन माने जाने से कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए, 





पुनः सवदिय अथशासत्र राव आदि को केवल इस लिए 
अर्थ या धन नहीं कहेंगा कि इन वस्तुओं से-किसी व्यक्ति की 
आवश्यकता की पृति हाती हैं ओर वह इन्हें खरीदता है. इस 
अथशान्त के अनुसार तो यह विचार करना है कि इनसे मलुप्य 
- का हित साथन हाता है या नहीं. अगर दथराव के सबन से 
. आदमी वेमुथ हो जाता है, गाली-गलौाच वक्ता है और पीछे 
ह ;- इससे उसके शरीर की पुष्टि न होकर उसके स्वास्थ्य पर 
हानिकर प्रभाव पड़ता हैं तो शराव वर्तमान अथशासत्र की दृष्टि 


कप 


से उपयागी' ओर 'विनिमय-साध्या' होते हुए भी वास्तव से 


है 


धन क्रिसे कहें १ १६ 


णि 


अथे नहीं हैं, अनथे है. हाँ, यदि शरात्र का उपयोग किसी 
रोग को दूर करने में, ओपधि के रूप में, किया जाय ता 
उस सीमा तक्र उसे सर्वोदिय अथरयात्र में भी अर्थ या धन 
माना जायसा, 

इसी प्रकार हथियारों के विपय मे विचार करें, एक आदमी 
उनका उपयोग लुटेरे या हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करमे 
के लिए करता हैं, दसरा आदमी उनसे दूसरे निर्दाप व्यक्तियों 


के 


की हत्या करता हैँ. इससे स्पप्ट हैं कि यह एक ही वस्त अपने 
डपयोग के अनुसार सुखदायक भा हा सकती है ओर दःखदाया 
भी; अथ्थ भी हो सकती है ओर अनथं भी. निदान, किसी व्रस्तु 
के अथ या घन होने के लिए एक विचारणीय वात यह है 
कि आदमी उसका उपयोग क्रिस प्रकार, किस रीति से या 
कहां तक करता है, वह वस्तु ( सर्वोदिय अथश्ात्र के अनुसार ) 
डसी दशा में अर्थ सानी जायगी जबकि उसका उपयोग व्यक्ति 
तथा समाज के हित में होता हो. इसके विपरोत यदि उस बस्तु 
का उपयोग” इस प्रकार होता है कि व्यक्ति या समाज के लिए 
हानिकर ओर इनके विकास में वाधक होती हैँ तो वह वस्तु 
अनथे दही मानी जायगी. भारतीय विचारकों ने इस आसुरी 
सम्पत्ति! कहा हैं ल्‍ 

अब अभीतिक सम्पत्ति की वात लें, जेसा पहले ऋडद्ा यया 
हैं, इस में मनुष्य की सेवाएँ गिनी जाती हैं. बतंमान अर्थशास्त्र 
के अनुसार वे सेवाएँ धन माना जाती हैं, जो विनिमय-साध््य 
हों, इस प्रकार अध्यापक, डाक्टर, चक्नोल, लेखक आदि का 
कार्य भी धन माना जाता हैं. परन्तु सवदिय की दृष्टि से उपयुक्त 
पेशा करने वाले बछिजीवी हें, इन्हें अपना काय लोकसेवा के 
लिए करना चाहिए, आर किसी प्रतिफल की आशा न रखनी 
चाहिए: अपने निर्वाह के लिए इन्हें शरीर-श्रम करना चाहिए 


२० सर्वोदिय अभयशास्त्र 


इस विपय पर खुलासा आगे लिखा जायगा; यहां यही कहना 

कि यदि इनकी योग्यता स्वार्थ साधन से कास आती है, 
तो सवादय अथशासत्र मं यह धन की गणना से नहीं आती. 
इसी प्रकार पुस्तकों का छापीराइट ( मुद्रणाधिकार ) , ओपधियों 
या यंत्रों आदि का पेटन्ट-अधिकार, किसी दुकान या कोठी 
आदि की ख्याति ( गुडबिल! ) आदि भी ऐसी चीज़ें है, जिनका 
उपयोग बुद्धिजीवी अपने स्वार्थ के लिए करते हें. इन्हें भी 
सर्वोदिय अथशासत्र भ॑ धन नहीं माना जाता 


अस्तु, सवादय अथंशाख्र के विचार से अर्थ या धन ऐसी 
प्रत्येक वस्तु हैं जो व्यक्ति या समाज के लिए हितकर तथा इनका 
विकास करने वाली है. उसके लिए यह आवश्यक नहीं ह 
कि वह विनिमय-साध्य ही ही. अथवा यों कहा जा सकता हैं 
कि स्वोदय अथंशासत्र के अचछुसार अर्थ था धन विनिमय-साध्य 
भी हो सकता हैं. ओर अविनिमय-साथ्य भी. आगे के विपय 
, को समभने के लिए अथ या घन के इस लक्षण का ध्यान म 
- रखना वहरट आवश्यक 


कोई व्यक्ति वास्तव में धनवान केव माना जाना 


चाहिए १---इससे हम इस निष्कृप पर पहुँचते हैं कि किसी 
आदसी को केवल इस लिए धनवान या सम्पत्तिशाली नहीं 
' समझा जाना चाहिए कि उमस्तके पास बहुत सा रुपया पेंसा 
'सांट या सरकारी सिक्यूरिटी आदि हैं, या हिन्सके अब या 
विपेले पदार्थ आदि इतने वड़ें परिसाण में हैं कि उनका विनिमय- 
सूल्य बहुत अधिक मिल सकता हैं बह सोचना होगा कि 
: चह व्यक्ति इस द्रव्य का तथा इन वस्तुओं का उपयोग किस 
रीति से करता हैं, जब वह इनके संचय और उपयोग में 
लोऋद्त की भावना का परिचय देता है, दूसरों से अपने भाई 


धन किसे कहें ? ्‌ 


बहिन की तरह प्रम का व्यवह्यार करता हैं, तव ही वह 
केहलाने का अधिकारी हैं. यदि इसके विपरीत, ब.. 
समाज के कल्याण की उपेक्षा कर उस वस्तु-संग्रह का अपने 
निजी स्वार्थ-साथन में और दूसरों के शोषण ओर पीड़न में 
उपयोग करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए अनर्थव्रान या 
विपत्तिमान उपाधि देना ठीक होगा. 

किसी देश के धन्ती होने की सच्ची क्रमौटी-- 
उपयु क्त विचारधारा! के अतुसार कितरी देश में बहुत सो वस्तुओं 
की बढ़े परिमाण में उत्पत्ति होने से ही इस देश को अश्वत्रान 
नहीं माना जा सकता इस समय अनेक देश ऐसा हिसाब 
उपस्थित कर सकते हैं कि कुछ वर्ष पहले उनकी जितनी सम्पत्ति 
थी, उसकी अपेक्षा आज कई ग्ुनी बढ़ी हुई दे. पर इनमे से 
कितने ही ऐसे हैँ जिनके पास रुपया तथा कृत्रिम आवश्यकताश्ों 
की पूर्ति करने वाले पदाथ खूब होने हुए भी वहां भोजन-बस्तर 
आदि की कमो है. इन देशों को धनवान नहीं कहा जोना चाहिए 
भोजन-वस्त्र आदि को कुल राशि यथ॑ंप्ट होने पर भी कोई 
देश उस समय तक धनवान कहे जाने का अधिकारी नहीं है 
जब तक इस धन का अधिकांश आय कुद्ठ थोड़े स पंजीपतियों, 
लखपति या करोड़पत्तियों, सेठ साहकारों या जागीरदारों जमीदारों 
आदि के हों पास हैं, ओर सवंसाधारण का अपनो रोजमरा की 
अतनिवाय आवश्यक्रताओं की पूर्ति के साधन यरथ्ेप्ट परिमाण 
में सुलम नहीं होते, इस प्रकार देश के प्रति व्यक्ति की श्रौसत 
सम्पत्ति का विशेष महत्व नहीं. यह औसत का दिसातव अनेक 
धार कितना धोखा देने वाला होता है, यहू सहज ही समझा जा 
सकता है. हम क्रिस्ी--देश को वास्तव -स-धववात् तभी कहेंगे 
हक वहां सब आदुमियों को अपन जोवन-निवराद तथा शारोरिः 
सार्नॉसिक और नैत्तिक विकास के साधन उपलब्ध हो, ओर उनमे 
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स्वोदय अधथश्षास्त्र 


अर्थिक विपमता बहुत ही मर्यादित परिमाण से अधिक य्‌ हो 
यह भी जरूरी है कि वह देश सम्रष्टि रूप से ओर वहां के 
निवासी व्यक्तिगत रूप से अपनी ज़रूरतें कम्त करते हुए नेतिक 
ऊंचाई की तरफ लगातार बढ़ रहे हों. नैतिक ऊँचाई का मापदंड 
यही हैं कि उस देश के आदी आपस में एक-दूसरे को या अन्य 
देशों के लोगों को अपने ही जैसा मान कर उनके दुख और 
त्कलीफों मे क्रियात्मक सहानुभूति का परिचय देते हैं 

एक बात और. पहले कहा गया है कि सर्वोदय अर्थशास्त्र 
के अनुसार हवा, पानी ओर रोशनी जेंसी प्राकृतिक और सब- 
सुलभ सम्पत्ति भी धन है, भले ही वह विनिमय-साध्य न हो. 
इस प्रकार यदि दो देशों म॑ अन्य अथे की दृष्टि से समानता 
होते हुए जिस देश से आदमी इन चीजों का इनके प्राकृतिक 
शुद्ध रूप में यथेष्ट उपयोग करते हैं, अथवा जहां ये अधिक गुण- 
कारी है, वही देश अधिक धनवान माना जायगा 


विशेष वक्तव्य--यदि सूक्ष्म विचार किया जाय तो किसी 


देश की वास्तविक सम्पत्ति कुछ पदार्थ नहों कर वहां के नर 
नारी हैं. ये जितने अधिक स्वस्थ, गुणवान, नीतिवान सेवा- 
भावी होंगे, उतना ही वह देश अधिक धनवान माना जाना 
चाहिए, गांधीजी ने कहा हें सच्चा आदमी ही सच्चा धन हे 
जिस राष्ट्र मं नीति है, वह धन-सम्पन्न है.? इसी प्रकार रस्किन 
का कथन हे--'जीवन ही सच्चा धन हे; वह जीवन जिसमे भ्रेम 
आनन्द और सदूभावना की सम्पूर्ण शक्तियाँ वर्तमान हैं. व 
राप्ट्रसव से अधिक धनवान है, जिसकी गोद में अधिकाधिक 
. उदार आर मसख्ली मानवात्माएं पलती हैँ. वही सानव सब से 
£ अधिक मालदार है, जो अपने जीवन के सम्पूर्ण कततव्यों को 
. पूरा कर, दूसरे प्राणियों फे जीवन पर व्यक्तिगत रूप स एवं 
अपने प्राप्त ऐश्वयं द्वारा अधिकाधिक प्रभाव डालता हँ.! 


धन श्र >् ञ् 
बन किस कटद्द £ न 


सर्वोदय अर्थथासतर व्यक्ति-प्रधान है, अगर एक व्यक्ति का 
सचा हित्त किसी वात था चीज़ से सथता हो-चह निश्चय हे 
कि इस छिंत से किसी दसरे का अहित हरगिज्ञ नहीं हो सकता 
ओर अगर होता है, तो उस हित मे ही दोप है--तो वह बात था 
चीज़ धन सम्ममी जायगी. यह है सर्वादिय अथशास्त्र द्वारा स्वीकृत 
धन सम्पन्धी चिचार-धारा. क्या हम इस अर्थ में धनवान बनने 
का प्रयत्न करेंगे ओर अपने देश तथा इस विश्व के ऐसे धन 
को छुछ बढ़ाने की दिशा मे अग्मसर होंगे ! 


कु 


गिस्रा अध्याय 
आथजाऱू घत्् 


*“ उत्पत्ति का उद्देश्य ओर ध्येय. उपयोग है, इसी प्रकार उपयोग का 
उद्देश्य और ध्येय जीवन है ु ह 

ह --रेस्किन 

“ज्षों आदमी जमीन में एक बीज डालता है आर बहुसंस्यक वीज 

उपजाता है. वही धन का सच्चा निर्माता है, किसी एक माल को नया झूप 

देना सच्चा उत्पादन नहीं है. । 

ह --जो. का. कुमारप्पा 


मनुष्य की आर्थिक क्रियाएँ और अथशासत्र के भाग 
-- मलुप्य को अपने जीवन-निर्वाह तथा विकास के लिए 
विविव वस्तुओं की आवश्यकता होती है, वह इनका 
डपयोग करता हे. थे चीजें प्रायः उसे वनानी, पेंद्रा करनी 
अथवा संग्रह करनी होती हैं, कोई आदमी अपनी ज़रूरत की 
सब चीजें स्वयं पेदा नहीं कर सकता, उसे दूसरों की वनाई चीजें 
लेनी, ओर बदले में अपनी वनाई चीजें दूसरों को देनी होती 

बहुधा आदमी विविध वस्तुओं. की उत्पत्ति मे दूसरों की 
सहायता लेता है, इस दशा से उसे उनकी इस सहायता का 
प्रतिफल देना होता है. इस 5कार मनुष्यों की आर्थिक क्रियाएँ 


.« मुख्यतः थे होती हैं--] १) खाना पहनना आदि अथात्‌ 
उपयोग. (२) उपयोग के' लिए वस्तुएँ बनाना, पेंदा करना 


या संग्रह करना, (३) पदाथा का अदल-बदल यथा क्रय- 
विक्रय अर्थात्‌ विनिमय, और (४) उत्पत्ति में सहायता देने 


अर्थशान्न के भाग । 


कः 
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वालों का उनका अतिफल देना अर्थात्‌ वितरण, इन आर्थिक 
क्रियाओं के अनुसार अथशाम्र के मुख्य चार भाग क्रिये जाते 
पयाग*, उत्पत्ति, विनिमय ओर वितरण, इनके अतिरिक्त 
इसमे यह भी विचार होता हैं कि प्रचलित अथे-व्यवस्था के 
साथ राज्य का क्या अथवा कहां तक सस्वन्ध है, अब हम अथे- 
शास्त्र के सब भागों का अथ ओर विपय कुछ रुपष्ट करते हें 
पहल उपयोग को लीजिए 


उप्रयोग; आथिक क्रियाओं का मूल हेतु--साथारणैतन 
यदि किसी वस्तु का उपयोग न हो, तो उसका उत्पादन भोन 
हो, फिर उसके ब्रिनिसय ओर वित्तरण को ता बात ही क्या! 
सनुप्य का विविध वस्तुओं के उपयोग करने की आवश्यकता 
होती है, इसी लिए उसका उत्पादन आदि होता हे.]. इस प्रकार 
उपयोग हमारी आशिक क्रियाओं का मृल हेतु कहा जा 
सकता है. हां, यह स्मरण रहे कि अथथात्र में वस्तुओं या 
सेवाओं के सभी प्रकार के ख्च को उपयोग नहीं कहा जाता 
यह विचार करना दाता है उस खर्च से किसी आदमी या समाम 
के जीवन निर्वाह या विकास मे सहायता मिली या नहीं. 


# वर्तमान अथरशाद्व में उपमोग” शब्द का व्यवहार किया जता है 
पर उसमें भोग-विलास की गंध आती है. वह सर्वोद्य अर्थशःत्र की उस 
भावना से मेल नहीं खाता, जिसकी बुनियाद ही संबम शरीर त्याग ही 
जिसका लक्ष्य जुरूरतों को बढ़ाना नहीं, वहिक उन्हें यथा-सम्भव 
कम करना है. इस लिए हमें उपनोग के स्थान पर उपयोग का व्यघद्ार 
करना उचित जंचता है 

| आजकल बहुथा उत्पादन में उपयोग को प्रधानता ने देकर 
मुनाफे का लक्ष्य रखा जाता है, इसके बारे में खुलासा विचार श्ागे छिया 
जायगा, [0 पे 


सर्वादय अधथंशास्त्र 


हट 


>९/ह 


उदाहरण के लिए एक आदमी रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता हे 
ओर दूसरा उसे आग में फेंक कर जला डालता है. दोनों दरशाओं 
में रोटी खच हो गयी, उसकी उपयोगिता समाप्त हो गयी. परन्तु 
पहली दशा में, अर्थात्‌ खाने वाले का जीवन-निवाह हुआ ; इसे 
रोटी का उपयोग हुआ, कहा जायगा. इसके विपरीत, दूसरी दशा 
रोटी के जलने से किसी आदमी को $छ लाभ नहीं हुआ 
इसे रोटी का उपथोग नहीं कहा जायगा. हमारे इस उदाहरण 
को कुछ पाठक कृत्रिम सममेंगे. परन्तु अमरीका में अनाज 
की पकी फसलों को जला डालने ओर इंगलेंड में फलों को 
नदी से बहाने की घटनाएँ असत्य नहीं. अस्तु, उपयोग का अथ 
किसी वस्तु को ऐसे काम में लाने से होता है जिससे किसी 
व्यक्ति या समाज्ञ का हित या विकास हो, अथंशाल के इस 
भाग से यह विचार किया जाता है कि मनुष्य जो त्तरह चर 
पदार्थों को खर्च करता है. वह कहां तक उचित है, और किस 
सीमा पर अनुचित हो जाता है ; आदमी का रहनसहन का 
दर्जा बढ़ाने का वास्तव में क्या अर्थ हैं, और वह कहां तक 
चढ़ाया जाना चांहिए, 
अब उत्पत्ति का विचार करें. 
का 5 ० 6 ३ 
उत्पत्ति का अथे; उपयोगिता की बृद्धि--वास्तव में 
मनुष्य किसी सर्वथा नयी वस्तु का निमाण नहीं कर सकता. वह 
उसे केबल पहले से अधिक उपयोगी बनाता है. उपयोगिता-बृद्धि 
को ही अथशास्र स॑ 'धनोत्पत्तिः या उत्पत्ति कहा जाता हैं 
, उपयोगिता-बृद्धि कई प्रकार से होता है कुछ दशाओं में वस्तु के 
क़प या आकार से परिवतंत होने स उसकी उपयोगिता बढ़ 
“ जाती है. उदाहरण के लिए क्रिंसान द्वारा खेती की जाती हें, 
वह अन्न के रूप में प्रकृति की -सहायता से मिट्टी, हवा, पानी 
' और प्रकाश के द्वारा ऐसा परिवतन करता है कि अन्न के एक 


बढ 


अथशात्र के भाग श््ड 


एक दाने के कई-कई दाने पेंदा हो जाते हैं, इस प्रकार वह बीज 
की उपयोगिता रूप-परिवतंन द्वारा बढ़ाता है. जो अन्न पहले दो 
चार दिन ही परिवार का निवांह करता, उससे अब कई माह 
तक कास चल सकता हैं, अथवा यों कहें कि जिसस एक 
परिवार का पालन होता, इससे अब अनेक परिवारों का हित 
डोता है. 

रूप-परिवर्तन द्वारा ऐसी डपयोगिता-बृद्धि भी होती हैं. कि 
कच्चे माल का तैयार माल बन जाय, उदाहरण के लिए अन्न की 
रोटी बनायी जाती है. लकड़ी से मेज कुर्सी आदि सामान 
चनाया जाता है, रूई से तरह-तरह के कपड़े बनाये जाते हैं, इस 
प्रकार विविध शिल्प और उद्योग धन्धे, रूपान्तर द्वारा होने वाली 
उपयोगिता-चद्धि के उदाहरण है, 

उपयोगिता का सही अथे---चहां उपयोगिता का वास्तविक 
अथ विचारणीय है. वर्तमान अर्थशात्र और सर्वोदय अरथ॑ंभान्त 
में, इस विषय में मोलिक मत-भद हैं. वर्तमान शअधंशात्र ऐसी 
प्रत्येक क्रिया को उपयोगिता बढ़ाने वाली कहता है, जो किसी 
वस्तु या सेवा को पहले से अधिक मृल्यवान या कीमती बना 
दे. इस प्रकार उसकी उपयोगिता की कसांटी विनिमय-मृल्य हैं 
बह उपयोगिता का माप पेंसे स करता है. इसी विचार-धारा 
के कारण आज-कल पदार्थों के रूप-परिवततन की क्रियाएं 
उत्तरोत्तर वढ़ रही हैं. वस्तुओं को अधिक आकर्षक, सुन्दर 
लुभावनी या स्वादिष्ट बनाने की दिशा से नये-नये प्रयत्न किये 
जाते हैं. इससे अनेक दशाओं में उनकी वास्तविक उपयोगिता 

नहीं बढ़ती, वे स्वास्थ्य के लिए हानिकर दो जाती हैं. उदाहरण 

के लिए धान को मिलों से कूट कर उसका फेचल छिलका 
नहीं उतारा जाता, वरन्‌ चावल का ऊपरी हिस्सा भी घटा दिया 
जाता है, जिससे वह बहुत सफेद ओर चमकाला हो जाय, इस 





दर 
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स्वोदय अशशात्र 


चावल मे पोपक तत्व क्रम रह जाता है, और यह चिरीवेरी 
आदि रोय पेंद्रा करता हे. दालों को पालिश किया जाता 

हल्दी, साठ; इलायची 'आदि ससालों को रंगा जाता हें: यहां 
तक कि मिठाइयों मे भी रंग डाला जाता है. ऐसे झूप-परिवतन 
से असल मे उपयोगिता-दृद्धि नहीं होती, वरन उपयोगिता घटती 
ही हैं. आदमी यह काय अपने मुनाफे या स्वार्थ के लिए 
करते है, इस लिए असल मे यह काय उत्पत्ति के अन्तर्गत नहीं 
माना जाना चाहिएं ; चाहे वाजार में ऐसे पदार्थ ऊंचे भाव से 
विकते हों ओर शोकीन लोग इन्हें कितना ही पसन्द करते हों 
ते फिर उपयोगिता क्रिसे कहना चाहिए ? इसका उत्तर गांधीजी 
के शब्दों में इस प्रकार दिया जा सकता पयोगी चह है, 
जिससे मानव जाति का मरण पोपण हो ; भरंण पोपण बह 
हैं जिससे मनुष्य को यथरेष्ट सोजन-बल्थ मिल सके, या जिससे 
बह नीति के सार्ग पर स्थित होकर आजीवन श्रम करता रहे.?#- 
इस प्रकार किसी वस्तु की उपयोगिता-ब्द्धि की कसौटी यह है 
कि बह मनुप्य के जीवन-निवराद्द था नेतिक विकास म॑ पहले की 
अपेज्ञा कितनी अधिक सहायक हुई है 


व्रिनिमय--आधुनिक अश्रज्यवस्था में उत्पत्ति और 
उपयोग के वीच म॑ विनिमय ओर वितरण ने अत्यधिक महत्व 
प्राप्त् कर रखा है. यह ठीक है कि जिन दशाओं में सनुप्य 
- स्वावलम्या नहाँ हां सकता, वह दसरा का सहायता ले, अरि 
उनकी आवश्यकतानुसार उन्हें सहायता दे. पर यह काय उसी 
५ सीमा तक्र होन' उचित हैं, जहां तक यह दोनों के पक्ष में हितकर 
ह ” अर्थात दोनों के विकास ओर प्रगति मे सद्दायक दो. अस्तु, 
समाज में पदार्थों का अदल-बदल, एक सीमित परिमाण में 





सी 
के सिर्वेदिय? पुस्तक से. 


अध्यशासत्र के साभ 
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आवश्यक और उपयोगी है. आधनिक संसार मे ग्रायः पदार्थों 
का सीधा अदल-चदल न हो कर इनका मद्राया नोटों द्वारा 
क्रय-विक्रय द्वोता हैं. इसे विभिसय कहते है 


विनिमय म॑ वस्तुओं के अधिकारियों या स्वामियों का 
परिवतन तो होता ही हैं ; कुछ दशाओं से उसके साथ ही स्थान- 
परिवतन भी हा सकता हैँ. जब वम्तु का क्य-विक्रय उसी स्थान 
( गांव था नगर ) के आदमियों के हाथ होता हैं. तो इस विनि- 
मय भे खासकर अधिकारी-परिवतेन होता हैं, इसके विपरीत सब 
वस्तु को दूसरें गांव या नगर से लेजाकर बचा जाता है तो 
इस में स्थान ओर अधिकारी दोनों का परिवतेन दाता हे, दोनों 
ही दशाओं म॑ लोकसेंचा की सावना भी हा सकती है, और 
स्वा्थ-साधन था मुनाफ की भी. आजकल अधिकांश व्यापारियों 
का उद्देश्य लोकहित न होकर नफा कमाना अर्थात्‌ स्वार्थ- 
साधन करना होता हैं. वतमान अथात्‌ परिचमी अथयाश्र इसकी 
कोई निन्‍दा नहीं करता, परन्तु सर्वोद्य अथंशास्र इस सर्वधा 
अनुचित था त्याज्य सानता है. 


सब्बादय अथशाल में विनिमय के अन्तर्गत यह बिचार 
क्रियाजाता है कि देश के जुदा-जुदा हिस्सों वस्तुओं का 
उत्पादन स्थानीय श्रावश्यकताओं की लक्ष्य से रख कर किया 
जाय, जिससे आस तोर पर किसी स्थान के आदमी को 
अपनी बस्तुएं ब्रिकी के लिये दृस्दृर भेजना न पड़े: नो 
वस्तुएं स्थानीय आवश्यकताओं को पूर्ति होने के उपरान्त 
बच, उन्हें ही बाहर भेजा जाब, ओर वह भी ऐस स्थानों मे 
जहां उनकी उत्पत्ति कम होने सत्र बहुत आवश्यक हां. 5 
श्रकार व्यापार बहुत सीमित हा ओर उसम पंस की प्रभुता न 
हो तथा उस का उद्देश्य मुनाफा ने हो कर लोकसेवा हो. 


३8 खर्वोद्य अथशा्र 


वितरणए--आजकल बहुत से पदार्था का उत्पादन केन्द्रित 
रूप में ओर बड़े पैमाने पर होता है. योजक यथा व्यवस्थापक 
का अपने साधनों पर निभरें न रह कर दूसरों के साधनों का 
आश्रय लेना होता है. वह किसी से भूमि लेता है, किसी का 
श्रम ओर किसी की पंजी. इससे इन साधनों के मालिकों को 
इनका प्रतिफत--लगान, सजदूरी और सूद--देकर वाकी सब 
को व्यवस्थापक अपने मुनाफे के रूप मे ले लेता है. इस अथ- 
व्यवस्था का मृल मुनाफा ही है. सवादय अथंशास्र वतलाता है 
कि एक परिवार या परिवार-समृह के आदसी मिल कर अपने 
श्रम स और अपनी पंजी से अपनी मुख्य आवश्यक्रताओं का 
सामान पेदा करें जिससे यथा-सम्भव लगान, मजदूरी ओर सूद 
का प्रश्न न हो, मुनाफे की वात न उठे, ओर वित्तरण की 
टिलता का अन्त हो 
अथेव्यवस्था ओर राज्य---ऊपर वताए हुए चार विपयों 
के अतिरिक्त अथशास्र मं यह भी विचार किया जाता है कि अथ- 
व्यवस्था का राज्य से क्‍या सम्बन्ध है, वात यह है कि मनुष्यों 
को, समाज या समूहों में रहने की दशा सं, कुछ कास ऐसे 
कराने होते हैं, जो सब के हित के होते हैं और सामूहिक रूप से 
“किय जाते हैं. इनके लिए आदमी अपनो ओर से कुछ सत्ता उन 
लोगों को देते है, जो इनके करने के वास्ते नियुक्त हांते हैं. इस 
प्रकार राजसत्ता का निर्माण हा कर वह जनता के वास्ते 
आवश्यक काय करती है या उनमे योग देती है, इन कार्यों में 
"नी खच होता है, वह निर्धारित नियमों के अनुसार जनता से 
बसनल किया जाता हें, 
स्वाद्य अथशात््र म स्वाचलम्बन का लक्ष्य रहता हैं, अतः 
यह विचार करना होगा कि जनता ६ किस प्रकार अपने कार्यो के 


शअर्थशात्र के भाग ३३ 
लिये सरकार पर कम-से-क्रम निर्भर रहे, और इस दृष्टि से 
गासनख्यवस्था कैसी हो. इस शअ्रकार अथेथान्र का एक भाग 
अधथव्यवस्था और राज्य! होगा. 


अथंशात्र के भागों का सही महत्वय--अर्थश्ास्त्र के 
उपयु क्त पांच भार्गो में सं, वतंमान अवस्था से उत्पत्ति को 
प्रधानता दी जाती हो; ओर उत्पादन प्रणाली दपित होने से 
थांति उत्पादन के वड़े पेमाने पर एक-एक स्थान मे केन्द्रीकरणा 
होने से तथा उत्पन्त पदार्था का उपयोग बहुत दर-द्र तक होने 
क कारण, इस अथव्यवस्था सम विनिसय ओर वितरण को बहत 
त्घ मिला हुआ हैं. विनिमय सम्बन्धी क्रियाओं और साथनों 
में विशाल स्वरूप धारण कर रखा है: इनके लिय कितनी व्यवस्था 
की जाती है, यह आगे बताया जायगा. इसी प्रकार बतंमान अर्थ: 
व्यवस्था, मे वितरण की एक जटिल समस्या उपस्थित है. और 
इस हल करने के लिये विविध विचार-वबाराएँ सामने थाती है 
विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विनिमय और 
वितरण तो उपयोग के सद्दाग्रक मात्र हैं. इनके कारण सरकार 
के आशिक कार्या का बढ़ना अनुचित है. आरम्भ में सरकार 
का काय-क्षेत्र बहुत ही परिमित ही था, यह क्रमशः बढ़ता सया, 
अब अनेक विचारक रा|ज्य-हीन समाज की ऋल्‍पना 
ही नहीं, आग्या भी करने हें. इस प्रकार अथथास्त्र म विनिमय, 
वितरण ओर सरकारी कार्या का महत्व वर्तमान काल की विशय 
परिस्थतियों के कारण बहुत बढ़ा हुआ है- साधारगा स्थाभाविक 
अवस्था म इनका स्थान गाण ही हाना चाहिए 
स्वादिय अर्थशास्त्र मे इनका स्थान गाग ही है, बह अर्थ 
शास्त्र उत्पत्ति और उपयोग का सामंजस्य करता अथांत मेल 
बरंठाता है. इसके अनुसार रोजमर्ग को बुनियादी आवश्यकताशओं 
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हाँ 


ज्‌ सदादय अथराक्ष 


के लिए प्रस्येक्त आम या शाम-समृह स्वावलम्वी होना चाहिए 

अर्थात्‌ इसे जिन चीज़ों की ज़रूरत हो, वे अधिकांथ मे वहां ही 
तथा विकेन्द्रित उत्पादन से ही पूरी की जाये. केवल छुछ खास- - 
खास चाज़ें दी वाहर से मंगायी जाय॑, वे भी यथा-सम्भव पड़ोसी 
क्षेत्र से ही. इस प्रकार विनिमय ओर चितरण का तज्षेत्र 
सीमित किया जाय: ये बहुत ही कम रहे. विकेन्द्रित ओर 
स्वावलम्बी उत्पादन पद्धति से यहीं होता है. इस प्रकार 
सर्वोद्दय अर्थशात्र के अनुसार सरकार के आधिक काये वहुत ही 
सीमित रह जाते हैं. अन्त मे अथशास्त्र के भागों स से केवल 
डपयोग ओर उत्पत्ति रह जाते हें. इनमे से सी, सर्वोदिय अथशास्त्र 
उपयोग को प्रधावता दे कर, उसी की दृष्टि से उत्पत्ति 
करने का आदेश करता है. अगले खंड मे हम उपयोग का ही. 
विचार करेंगे, 


बज़ क, 
(३ 
है 7का३७ २९९ 


“बनी के घर उसझे लिए अनावश्यक चीजें. भरी रहती ६ सारी-मारी 


भा 


फिरती हैं, खराब होती रहती हैं; दूसरी और उनक के अभाव में करोर्डी 
मनुष्य भठकते फिरते है, भी मरते हैं. जाड़े से ठिढर हैं, यदि सव लोग 


अपनी आवश्यकता-भर की ही संग्रह कर तो किसी को तंगी न ही आर 
सब को सनन्‍्तोप रहे. आज ती दोनों दी तंगी अंशुभव करते हैं. करोड़पति 


आरवपति होने की छटपठाता के उसे संतोप नहा रहता कंगाल करोइपर्ति 


, कद 


होना चाहता हैँ, उर्स पेट भरनेनभर का ही. पाकर संतोष होता दिखाई नहीं 
उता, परनन्‍्त कंगाल को पेट भर पाने का अधिकार है, ओर समाज का 
धर्म है कि उसे उतना भरप्त करा है अतः उसके और अपने संतोष के 
लिए झुरुआत बनी का करनी चाहिए, वह अपना अत्यंत परिय्रह त्यूग दे 


तो दरिद्र के काम-सर को सहज भें मिल जाय आर दोनों पक्ष संतोष की 


सबक़ सीखें. )॥ 


--गांधीजी 


् 
च्एयकः जइह्यायूः 
छपयएओ काः लकक्िय 
तू करोड़ों खुशी से कमा, लेकिन समझते, तेरा धन सिफ तेरा नद्दं, 
सारी दुनिया का हैं. इत्र लिए जितनी तेरी सच्ची ज़रूरतें हैं, उतनी पूरी 
करने के बाद जो बचे, उसका 3परयोग रामाज के लिए कर. का 
ेु #गाँधीजों 
अथशास्त्र के कोन कौन से भाग होते हैं, इसका विचा7 
पहल किया जा चुका, अब एक-एक भाग के सम्बन्ध मे 
खुलासा लिखा जायगा. पहले उपयोग को लेते हैं 
उपयोग का सहत्य---उपयोग का महत्व उत्पादक तथा 
डपयोक्ता दोनों की दृष्टि से है, पहले उत्पादक की वात लीजिए 
आदमी ऐसी ही चीज़ें बनाता या पदा करता हैं, जो या ता 
स्वयं उसके काम आधे, या जिन्हें इसरो को देकर उनसे वः 
अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सके. इस प्रकार यह आवश्यक है कि 
हम जो वस्तुएं उत्पन्न करें, वे ऐसी हों, जिनका उपयोग दोता 
दी. हम अलुपयोगी वस्तुओं का उत्पादन न करें. साथ दी हमे यह 
भी विचार रखना चाहिए छि हम अपनी सुविधा या लाभ थे; 
लिए ऐसी वस्तुओं का उत्पादन न करें, जो लोकद्दित की हृष्दि 
से हानिकर हों. इस प्रकार उत्पादकों के लिए उपयोग का विपय 
बहुत विचारणीय तथा सहत्व-पृग्य 
दसरी ओर उपयोग करने वालों की दृप्टि से भी यद् विपय 
कस महत्व का नहीं. यदि हम आवश्यक वस्नुर्थों का उपयोग न 
करें तो हमारी जीवन-शक्ति ज्ञीण होने से उत्पादन-ज्षमता भी 


३६ स्वोदय अर्थशास््र 


कम हो जाती है. ऐसी दशा में हमे अपने खाने-पहिनने को भी 
पूरा नहीं मिल सकता. इसका परिणास यह हो सकता है कि 
अन्ततः हम जीवित ही न रहें, फिर, प्रायः उपयोक्ताओं की 
रुचि ओर इच्छाश्रों को देख कर ही उत्पादक तरह-तरह की 
चस्तुएं बनाते हें, यदि देश म॑ शौकीनी, भोग विलास और 
ऐश्वर्य आदि का सामान वहत बड़े परिमाण से बनाया जाता है 
तो इसके लिए उत्पादक तो दोषी हैं ही, पर उसका सुख्य 
दायित्व उन लोगों पर हे जो इन चीजों का उपयोग करते हें.[ 
उत्पत्ति की वागहोर उनके ही हाथ मे हैं; वे अपनी सुरुचि ओर 
संयम फा परिचय देकर देश के उत्पादकों का उचित पथ-प्रदर्शन 
ओर नेद्ृत्व कर सकते हैं, इन बातों से उपयोग का महत्व 
स्पष्ट है. 


उपयोग का लक्ष्य, सुख की प्राप्ति---डपयोग सम्बन्धी 
विविध वातों का विचार करने से पूपच यह जान लेना आवश्यक 
है कि उपयोग का लक्ष्य क्‍या है: अथवा क्या होना चाहिए. पहले 
कहा जा चुका है कि मनुष्य मं जीवित रहने की स्वाभाविक 
प्रभिलापा है, पर वह सुख-पूव्ंक जीना चाहता है, ढुख था 
फ्लेश भोगते हुए नहीं, वह विविध काय इसी लिए करता रहतो 
हैँ कि उसे किसी प्रकार का कप्ट न हो, उसका जीवन आनन्दमय 
हो. प्रत्येक व्यक्ति आनन्द की खोज से है, उसकी सारी दौड़-धूप 
का उद्द श्य इसी को प्राप्ति है. हम खाना खाते हें तो छुख के 
लिए, कपड़ा पहनते है. तो सुख के लिए, सकान -वना कर रहते 
६ ४ तो सुख के लिए, अन्य तरह-तरह के पदार्थों के उपयोग करते 
« मे भी हमारा हेतु यही. रहता हे. मनुष्य जाति आरस्भ से इनी 





कुछ दशाओं में सरकारी व्यवस्था के कारशा भी आदमियों को 
किसी खास पदार्थ का उपयोग करना पड़ता है, 





उपयोग का रूक्ष्य मर 


गिनी वस्तुओं का उपयोग करती थी, धीरे-धीरे डय्योग के लिए 
नयी-नयी वस्तुओं का आविष्कार किया गया. सम्यता! 
व्रृद्धि के साथ उपयोग म॑ आने वाली बस्तओं की संख्या या 
परिसास बढ़ता गया. आजकल के साधारण ग्रामीण व्यक्ति के 
भी जीवन का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उसके द्वारा होने वाला उपयोग कितना बढ़ गया हे और बढ़ता 
जा रहा हैँ, यह प्रगति सुख-प्राप्ति की लालसा स की गयी हैं, इस 
प्रकार उपयोग का लक्ष्य सुख की प्राप्ति हैं. 

सुख की पहचान; हितकारी ओर स्थायी सुख-- 
प्रायः सुख से हम ऐसे ही सुख का आशय लिया करनते हैं, जो खाने 
पहिनने, संघने था सुनने आदि से मिलता है. यद्द इन्द्रिय-सुख 
वा शरीर-सुख है, ओर कितने ही आदमियों के लिए यही सब 
कुछ नहीं, तो बहुत-कुछ होता है. परन्तु वास्तव मे मनुष्य केवल 
उसका शरीर नही है, ओर उसका सख केवल शारी रिक्त सुन्र म ही 
नहीं समा सकता, शरीर-सुख बहथा ज्णिक या अस्थायी हाता 
है, अनेक बार तो उसके वाद बहुत फप्ट भोगना पड़ता है. ह 
जीभ के स्वाद से जब खूब भोजन कर लेते हैँ ता पहले तो मुख्य 
मालूम होता है, पर पीछे बीमार पड़ कर अपने किये पर 
पछताते हैं, जैप्ता कि श्री काका कालेलकर ने कहा दे- 

सुख की थादह तो सर्वो की है, लेकिन सब लोग सुस्त की पहचानते 
नहीं हूँ, इसी लिए मंगदान का अपने गाता शासत्र म॑ सुस दा कल विवसन 
करना पढ़ा, उन्होंने सुल्न के तीन प्रकार बताए ई शोर उनमें - से-जे-सुस 
सबसे अधिक हितकारी, स्वायी ओर उन्नतिकर है, उछे-सात्विक्र-छुसाकद्ठा” 


श्र र उसको व्याख्या % उसका व्याख्या करते हुए कहा कि जा धुद् मे. हुदर क जता 


कड़वा ओर अशविकर माल्म दोता दे, लेकित अन्त से श्द्त के लगा 
स्वादिप्ट और कल्याणकारा है, चद्ी-वालिक उस दे. दमारे सामाजिक 


हु 
कक 


जिन 0 अं नतानिशनलल कट 3, तिल किम्ल 
जीवन में स्यायनिषण्ठा, सदाचार शरीर विद्वयन्धुत्य श्ुक में करवा सा लगता 


िमकक ज 


ही. 
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का का विनाशक सा सालम होता है, लेक्रिन अन्त में वही सुखमय 
अम्ृतमय है. उपनिपद्‌ के ऋषि कहते हैं कि जिनमें हिम्मत नहीं है, वे 
(अल्प ख को--प्रेय को--पसन्द करते हैं; ओर जो सगाने है, दीर्घदर्शी 
| वे स्थायी सुख को, सर्वसुख को, श्रेय को पसन्द करते हैं, महात्मा 


ऋ, 


हमें हमेशा इस श्रेय-छुख का ही रास्ता बताया है. 





प्रायः आदसी तात्कालिक सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करता 
है, चाहे वह अल्पकालीन ही हो, इस प्रकार बह सोचता है कि 
आज का दिल, वर्तमान समय अच्छी तरंह मीज से बीते, बह 
कल की, सचिणष्य की चिन्ता नहीं करता. वह भावी सुख के लिए, 
चाहे वह दीघेकालीन ही हो, आज के सुख या आराम का त्यास 
करना नहीं चाहता. इस प्रकार आदमी भोग विलास ओर फेशन 
या शौंकीनी का जीवन बिताने का इच्छुक रहता है. इसमे जो 
सुख प्रतीत होता है, बह अल्पकालीन ही होता है; पीछे इसकी 
आदत पड़ जाने पर इसकी अधिकाधिक आवश्यकता होने 
लगती है, ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, और पूर्ति न होने से शरीर 
को ही नहीं, सन को भ्री कष्ट होता हैं. इस लिए हमे चाहिए कि 
ऐसे पदार्थों का ओर उसी सीसा तक उपयोग करें, जितना 
अत्यन्त आयश्यक हो, अर्थात भोग विलास, शौक, नशे आदि 
के लिए न करें, हम उपयोग म॑ दरदशिता से कास लें, जिससे 
इस समय कुछ असुविधा भी सहकर अपने त्तात्कालिक सुखस 

कमी करके भी पीछे दीध काल तक झुख पाें. उदाहरण 
के लिए आदसी अपना द्वव्य क्षरिक्र छुख देने वाले मादक 
पदढाथ में खर्च न कर पोष्टिक भोजन से करे, जिससे शरीर को 
वास्तविक ओर दीघेकालीन लाभ हो. इसी प्रकार धन खर्चे 


० ऑ 


करने के अन्य उदाहरण लिये जा सकते हें. 


रस री 
| धसवादय?', अगस्त १६४६. 


ट्पबोंग का लक्ष्य 200 


का 
सुख का क्षत्र--मनुप्य एकाकी नहीं, सामाजिक प्राग्श 


से समाज के सुख दुख का ध्यान रखना द्वोता हैं. समाज के 
छल मे उसका सुख है, आर समाज के दुःख मे उसका दुःख हैं; 
भले ही वह इस बात की न समझे या न विचारें, मां अपने चच्चों 


को युख देने के लिए स्वयं अनेक प्रकार के कप्द उठाती है, ओर 
इसमे सुख का अनुभव करती हैं; कारण बच्चों का सस्त मां का 
ब्पना सुख हैँ, आ्री-पुरुष एक दुसरे को सखी करने के लिए 
कितने उत्छुक रहते हें, यह क्ॉंन नहीं जानता, इसी तरह हम 
परिवार के अन्य सदस्यों के मुख म॑ अपना सुख मानते हैं, हमारे 
विचार का क्षेत्र बढ़ता हैँ तो हम अपने मोहल्ले, ग्राम या नगर 
के (.ए सुख के साधन जुटाने की बात सोचत हैं. थीर शाग 
बढ़ कर हम देश-ओस या राष्ट्रभक्ति आदि का विचार करते हैं, 
हमारे विकास को यही चरस सीमा नहीं है. इसके आगे 
मंजिल विश्वव॑धुत्व वा सनुप्य सात्र का भाइचारा है. जिसे 'सब 
सुखिनः भवन्त' या सर्वादिय से प्रकट किया गया है. यों तो आदत 
सब भूत हित्ते रत? अथान प्राणी सात्न, के सुख का विचार 
रखना हैं. अस्तु, सनुप्य के सुख का क्षेत्र, उसकी ज्ञान-म्ृद्धि 
साथ-साथ बढ़ता जाता हैं; वहां तक कि उसे यह अनुभव दाता है 
कि यथा-सम्भव उसे सबके सुख का ख्याल रखना चाहिए, किसी 
को भी क्ृष्ट न दिया जाय; वृक्षों ओर वनस्पत्ति आदि की रक्ा 
ओर बुद्धि तथा खनिज आदि प्राकृतिक पदाथा का संरक्षण भा 
स्वयं मनुष्य के स्वाथ के लिए आवश्यक हैं. अस्तु, इस विपय के 
विस्तार भे नजा कर हमे यहां यही कहना है कि मनुष्य ४ 
सुख का क्षेत्र विश्वव्यापी दै, उसे छोटे दायर में सीमित करना' 
उसके अज्ञान का सूचक ओर उसके वास्तविक तथा दूर के स्वाथ | 
से बाधक हैं. आदमी का चाहिए कि अपने सामन उपवाग का 
लक्ष्य स्थायी, दित्कतर ओर सात्विक सुख अथाव श्रत्र रखे... ॥| 
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उपयोग और आवश्यकताएं--हस' अनेक वार अपनी 
आवश्यकताओं का विचार कर के ऐसा उपयोग करते हैं, जिससे 
हमे 'क्षरिक अथात्‌ थीडी देर का ही सुख मिलता है, और 
अनेक वार तो पीछे बहुत कष्ट उठाना पडता हैं, हमारा 
स्वास्थ्य विगढ़ जाता है, मन से विकार पेदा होता है, हमारा 
विकास रुक जाता है ओर समाज-हित में बाधा होती है. इससे 
स्पष्ट हैं कि आवश्यकताओं का विपय वड़ा महत्व-पूर्ण हे. आज- 
ऋल मलुप्य ने अपनी भौतिक आवश्यंकताएं चहुत बढ़ा रखी हैं 
आर वह उन्हें बढ़ाता ही जाता है. आवश्यकताओं के कम या 
ज्यादा होने के आधार पर समाज में बहुत भेद-भाव उपस्थित है. 
जिन आदमियों को अधिक आवश्यकताएं पूरी करने के साधन 
प्राप्त हैं, उन्हें ऊँचे वर्ग का साना जाता है, ओर दूसरों को चीचे . 
चर्ग. का. इस प्रकार का भेद वहत अनिष्टकारी है. गांधीजी ने 
कहा है. 

: किसी भी उच्च वर्ग ओर आम जनता के, रुज़ा ओर रंक के वीच के 
ब्रढ़े भारी भेद को यह कहकर उचित नहीं मान लेना चाहिए कि पहिले 
की आवश्यकताएं दूसरी से वढ़ी हुई हैं, आज के अमीर ओर गरीब के 
भेद से दिल को चोट पहुंचती हैं 

: प्राथमिक आवश्यकतोएँ; उपयोग में सामाजिक टृष्टि 
होनी चाहिए---मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं प्रकाश, 
हवा, जल, भोजन-बस्त्र ओर मकान हें. प्रकाश ओर हवा को 
प्रकृति ने सर्वत्र सुलभ किया है, ओर इन्हें असीमित मात्रा में 
दिया है, ये सब के ही उपयोग के लिए हें. अतः इन पर किसी 
व्यक्ति या संस्था का अधिकार नहीं माना जाना चाहिए. उदाहरण 
के लिए किसी को यह अधिकार न होना चाहिए कि अणवस या 
क्रीटागु-त्म द्वारा इन्हें दूषित कर सके. यही वात जल के 


१ 


उपयोग का लक्ष्य ४१ 


सम्बन्ध में है. जमीन के नीचे से जल खेँच कर लाने में परिश्रम 
करों आवश्यकता होती हैँ, इसलिये उस पर व्यक्ति या परिवार 
का अधिकार मान लिया जाता है तथापि कुएं या वावड़ी आदि 
के जल का उपयोग सभी आदसी अपनी निजी आवश्यकता के 
लिए करते हैं; इस प्रकार व्यवहार में इस जल पर भी 
व्यक्तिगत उपयोग के लिए समाज का अधिकार सान्‍्य होता हैं 
फिर तालाव नाले नदी आदि प्रकृति की देन होने से समाज के हैं 
ही; आर होने भी चाहिए, * इसलिए इन के उपयोग में सामाजिक 
दृष्टि रहनी चाहिए. गंभीर विचार करने से इसका अयथ यह हैं कि 
इनके उपयोग में यह ध्यान से रखा जाय कि थे व्तेमान पीढ़ी के 
लिए ही नहीं, आनेवाली पीढियों के लिए भी हैं; इसलिए 
इनका अंधा धुंध उपयोग न कर मिततव्ययिता या किफायत 
करनी चाहिए 

भोजन, वश्चध, सकान आदि के लिए आदमी को श्रम करना 
होता है, इसलिए इन पर एक सीमा तक व्यक्ति था परिवार का 
अधिकार मान्य है, पर किसी व्यक्ति ओर परिवार को यह नहीं 
भूलना चाहिए कि वह समाज का अंग है, इसलिए उस पर यह 
दायित्व है कि वह अपनी अनिवाय आवश्यकता से अश्रधिक 
इनका ऐसा उपयोग न करें कि समाज के व्यापक्त हित से 
बाधक हो, 

आवद्यकताओं का नियंत्रण--साधारणतया शआादमी 
आवश्यकताओं की पूति म॑ सुख का अनुभव करता हैं, परन्तु 
जब आवश्यकत्ताएं अनन्त हों, ओर नित्य नयी बढ़ती जाती हों 
तो अनेक आवश्यकताएं हर दम अठृप्त रहने वाली ठहरीं. ऐसी 
दशा में आदमी को सुख केसे मिल सकता है! तो क्‍या सभी 


# भूमि के सम्बन्ध में अगले खंड में विचार किया जायगा. 


है उवादय अथयशात्र 


आवश्यकताओं का नियंत्रण किया जाना चाहिए ? क््या ऐसा 


करना सम्भव या व्यावहारिक हैं 2 यदि सब आवश्यकताओं का - 
नहीं, तो कीन-कीन सी या छिस प्रकार की आवश्यकताओं का 


नियंत्रण किया जाना अभीष्ठ हैं ९ 
प्राप्त सुख दीघकालीन अथवा अल्पकालीन होने की दृष्टि 
से आवश्यकताएं दो प्रकार की होती हें--(१ ) जिनकी पूर्ति 
व्यक्तिगत तथा सामाजिक लास होता है, लेसे अपनी या 
अपने परिवार की जीवन-रक्षक या निपुणता-वद्धक भोजन-बन्न 
तथा शिक्षा आदि को आवश्यकता, दूसरों की भल्नाइ की 
आवश्यकता, देशोन्नति क्री आवश्यक्रता, (२) जिनकी पूति से 
रिक सुख तो अवश्य मिलता हैं, पर अन्त से दुख हां हाता 
हैं आंर दीघकालीन दृष्टि से समाज ओर देश को हानि पहुचती 
है, जैसे सादक या उत्तेजक पदाथों त्था विज्ञासिता आदि की 
वस्तुओं का सेंचच, अपने स्वार्थ के लिए हानिकर वस्तुओं का 
प्रचार या दूसरों का शोपण, इन दो अकार की आवश्यकताओं 
से प्रथम प्रकार की तो उचित हैं, ओर उनकी पूर्ति की जानी 


चाहिए; दूसरे प्रकार की आवश्यकताएं अनिष्टकारी हे, इनका . 


नियंत्रण होना आवश्यक हे 

सनो निग्रह या इन्द्रिय-दमन---जों व्यक्ति अधिक तथा 
स्थायी संत्रोप और झुख पाना चाहता है उसे अपने मन और 
इन्द्रियों को व मे रखना बहुत जरूरी हैं. हमे अपनी ऋृत्रिस 
था ऐसी आवश्यकताओं को नियंत्रित करना चाहिए जो हमारो 
बास्तविक्रु--शारीरिक, सानसिक ओर अत्मिक--अ्क्षति से 
बाधक हों, जिनसे लोकहित से रुकावट होती दो. अवश्य ही 
अपनी आवश्यकताओं के निर्यत्रण सं आदमी की आरस्थमस 
कछ कष्ट प्रतीत होना स्वाभाविक हैं, परन्छु धीरे-बीरें उसे इस 
का अभ्य.स हो जाता है ओर उसे वह शक्ति शाप्त हो जाती 


जज 
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है, जिसे मनोनिग्नह या इन्द्रिय-दमन कहा जाता है. इस शक्ति से 
वह ऐसी आवश्यकताओं का नियंत्रण करे, जिनके कारण बह 
शोकीनी या भोग बिलास के पदार्थों का उपयोग करने को प्रेरित 
होता है, हमारा आद्श यह नहीं है कि सभी आवश्यकताओं को 
रोको, खाना-पीना भी वन्‍्दर करदो और शरीर को सुखा डालो. 
हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि जीवन-न्यात्रा के लिए 
आवश्यक वस्तुओं का उपयोग करो; पर इसमे विवेक से काम 
लो, मर्यादा का ध्यान रखो, दूसरों के हित का भी विचार करो 
जीओ आर जीने दो--यही नहीं, दसरों को जीवित रखने के 
लिए, समाज के मुख ओर कल्याण के लिए अपना जीवन 
विताओं. यही जीवन हैं, इसी मे सच्चा ओर असली सुख हें 


आवश्यकताएं मनुष्य के बड़ुप्पन की मापक नहीं--- 
आवश्यकताओं के नियंत्रण # वात छुछ पाठकों की बहुत 
खटकेगी. आज कल प्रायः आदमी के बढ़प्पत का साप उसकी 
भोतिक आवश्यकताओं से किया जाता है. जिस व्यक्ति की 
आवश्यकताएं जितनी अधिक हाती हैं, उतना हो उसे झूच दल 
का तथा अधिक सभ्य साना जाता हैं, ओर समाज म उसकी 
अधिक प्रतिष्ठा हो जाती है. असल म होना यह चाहिए कि 
व्यक्ति समाज की जितनी अधिक सेवा करे और उसकी उन्नति में 
जितना अधिक सहायक हो तथा अपनी निजी आवश्यकताएं 
(जितनी कम रखे, उसे उत्तना ही अधिक सभ्य साना जाय 
ओर अधिक आदर-मान मिले. 


के हि 
आवश्यकताओं सम्बन्ध आदशे---आजकल तो समय! 
आदमी अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाता ही रहता हैं; साथ ही 
जितने पदार्था की उसे तत्काल ज़रूरत होती है, उससे भी अधिक 
अपने पास रखना चाहता है. वह समाज के दसरे लोगों की 


डे सोदय अयश्ात्र 
_ररत का ध्यान नहीं रखता तेड़ा अन्य हो र्‌श है. 
आं कफ़े देमारा आदत क्या होता 
चाहिए-.. इस विपय में वीजी के आगे दी २३ पंक्तियाँ पथ: 
अरशक है 

याद से कई ऐथी पाहजओ के 
आवश्यकता के! ही है तो मै किसी दूधरे के। चोर 

पैक कहते का साह न 


ना आबड: यकताओरं पासंजत्य लाना 
शत के लिए जच्छा-पूर्वक भरे रह 
उनका भोज 
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इसी श्रंकार समाजोपयोगी संस्थाओं--स्कूल, वाचनालय, 
पुस्तकालय, चिकित्सालय, क्रपि, ग्रामोद्योय आदि में सहायता 
करना सद॒पयोग है, 

अब दुरुपयोग की बात्त लें, दु्भान्‍्व से प्रत्येक देश में 
दुरुपयोग काफी होता हैं; भारत में भी इसकी कमी नहीं, कुछ 
दुरुपयोग तो ऐसा होता है, मिसमे उपयोक्ता की नीयत या 
उद्देश्य बुरा नहीं होता. वह अपने अज्ञान, अल्पन्षता श्रथवा 
लाचारी से अपनी तथा समाज की, दोनों की हानि करता है. इसके 
कुछ उदाहरण मादक पदार्थो' का सेवन, अविवेकता-मूलक दान- 
धर्म, कुरीतियों म॑ होने वाला अपच्यय, भ्ूठी मुकदमेबाजी 
सम्पत्ति को गाड़ कर रखना, जेवर वनवाना आदि 


दसरे प्रकार का दुरुपयोग बह हे, जिसे उपयोक्ता अपने 
निजी लाभ, सुविधा था शोकीनी आदि के लिए करता हैं पर 
जिससे समाज को हामि पहुँचती है, जेसे बहुत से शोीकीन 
आदसी विलासिता की वस्तुओं का सेवन करते हैं, कितने ही 
आदमी सड़क के वीच मे क्रृड़ाया सेली वस्तुएं फेंक देत हैं 
नालियों में टट्टी फिरते हैं, नल से पानी लेकर उसे खुला ही छोड़ 
देते हैं, नदी या तालाव में स्नान करते हुए पानी का छुल्ला 
करते हैं, रेल के डिब्बे में यात्रा करते हुए वहाँ ही थरूकते रहते 
हैं, थे लोग अपनी जरा सी सुविधा के लिए सड़क, नाली, नदी 
तालाब या रेल के डिप्वे आदि का दुरुपयोग करते हैँ, जिससे 
समाज की बहुत ह्वनि है 


दरुपयोग़ ओर आदर्तें---अपर दुदपयोग के थोड़े से 
विषयों का उल्लेख किया गया है, दूसरी वातों का विचार पाठक 
स्वयं करलें, वहत से दुरुपयोग का कारण, मरुप्यों की आदतें 
होती हैं. जब आदमी दूसरे की देखा-देखी, या गलती से एक 
बार दरुपयोग करने लग जाता हे, तो कुछ समय वाद उप्तकी 


सर्वोदय अथशात् 


हा 
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आदत ही पड़ जाती है; फिर, ज्यों-ज्यों समय बीतता है, वह. 
आदत पक्की हो जाती है, ओर उसका छूटना कठिन हो जाता 

क आदमी को चाहिए कि घुरी आदतों का शिकार होने से 
बचे, आरम्भ से ही अच्छी संगति में रहे, ओर सात्विक साहित्य 
का अवलोकन करे ह 


क्या धनवान अपना धन खच करने में स्॒तेंत्र रहें (-. 
धनवान लोग प्रायः कह देते हैं कि हम अपना रुपया अपनी 
इच्छानुसार खच्चे करें, इसमे किसी को आपत्ति क्यों होती है ! 
उनका यह कथन बहुत अममूलक है, यह ध्यान सें .रखना- 
आवश्यक है कि धनवान लोगों के पास जो धन है, वह उन्होंने 
अकेले-अकेले नहीं पेदा क्रिया, उसकी उत्पत्ति समाज द्वारा दी 
हुई सुविधाओं ओर परिस्थितियों से हुई है. समाज के अन्य 
लोगों का सहयोग ने होता तो उनके पास यह सम्पत्ति कंद्ापि न 
आती. इस प्रकार इस सम्पत्ति की उत्पत्ति का-वहुत-कुछ श्रेय 
समाज को है, और इसलिए इसके डपयोग में समराज-हित का 
ध्यान रखा जाना आवश्यक है. अगर धनवान मलुप्य मनमाने 
तोर पर आराम ओर विलासिता के पदार्था को खरीदें तो इसका. 
नतीजा यह होगा कि जीवन-रक्षक ओर निषुणतादायक पदार्थों 
की पेदायश घट जायगी. इनकी कीमत वढ़॒ जाने से गरीब और 
मध्य श्रेणी के लोग इन वस्तुओं को उपयुक्त परिमाण में सेवन न 
कर सकेंगे, इससे उनका स्वास्थ्य, चल और कार्यक्षमता का हास 
होगा; उत्पत्ति कम्त ओर घटिया होती जायगी ओर सारे समाज 
को हानि पहुँचेगी. इससे स्पष्ट “हे कि धनवानों को अपना 
धन विलासिता के पदार्था में खच करने की स्वतंत्रता नहीं 
होनी चाहिए. * 
कुछ धनी लोग कह दिया करते हैं कि हमारी बदौलत 
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मजदूरां को काम मिलता हैँ, वकारी दर होने सं सहायता मिलती 
है.! परन्तु जब देश मे जीवन-रक्षक तथा निपुणता-बद्ध क पदार्थ 
हो सब लोगों को सुलभ न हो तो आवश्यकता इस बात की हैं 
कि लोगों को इनके उत्पादन में लगाया जाय. ऐसा न करके उन्हें 
विजल्ञासिता के पदाथ तेयार करने म॑ लगाना सरासर गलत है, घोर 
सामाजिक अपराध है. वास्तव से धनवानों के उक्त कथन में 

कोइ सार नहीं, उनका लक्ष्य परोपकार या समाज-हित नस द्वोकर 
अपनी भोगेच्छाओं को पूरा करना होता हैं, ओर वे चेकारी- 
निवारण आदि की क्ूटी आड़ लत हैं 

समय के सदपयाग का आवश्यकता ने ऊपर कुछ 

प्रकार के दुरुपयोगों स बचने और सदु॒ुपयोंग करने की बात 
कही है. थे तो उदाहरण मात्र हें. इसी तरह अन्य वस्तुओं के 
विपय मे विचार किया जा सकता हैं, कुछ आदमी करते सी हूं 
पर एक वात जिसकी ओर लोगों का ध्यान विश्येप रूप से जाने 
की आबश्यकता हे, कि समय का सदठ॒ुपयोग किया जाय. 
जो लोग दसरे विपयों में बहुत मितव्ययों ओर दृरदर्शी होत हें 
वे भी कभी-कभी अपना बहुत सा समय नप्ट करने के दोपी 
हाते हैं. कितन हा आदमा गपशप से बन्टा शुजार दुत ह कितने 

यबकों का अनेक वार, करने को छुछ छाम ही नहीं मिलता 
वे समय काटने! के लिए कुछ फालतू कास को खाज करते 
ओर ताथ, शतरंज सिनेमा आदि मनारंजनां मं भाग लत हें 
शिक्ता-संस्थाओं मं, खास कर कालिजों ओर विश्वविद्यालयों में 
साल भर में कुल मिला कर छः छः माह तक को छुट्टियां होती 
हैं, पर कितने विद्याथी अपने उस समय का ठीक उपयोग करते 
हैं. और विद्यार्थियों को ही क्या कद्या जाय, जब्र कि उनके शिक्षक, 
प्रोफसर आदि भी इस विपय में प्रायः अच्छा उदाहरण उपस्थित 
करने वाले नहीं होते, अनेक किसानों को जब्र खेती का काम 


८ सर्वोदय अर्थशास्त्र 


नहीं रहता त्तो वे कोई कताई आदि उद्योग धंधा करने का विचार 
नहीं करते, मजदरों को जब छड़ी मिलती है तो वे चीड़ी पीकर 
अपना समय चिताते हैं. इस तरह “जिस राष्ट्र मे समय रूपी 
धन का ऐसा दुरुपयोग होता हो, वह किस प्रकार सुख-समृद्धि 
को आशा कर सकता हैं ! आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने 
जीवन के एक-एक घन्टे का ठीक उपयोग करे, इसके लिए प्रति दिन 
डायरी से समय का हिसाव लिखते रहने से बहुत सहायता मिल 
सकती है. निदान, हस अपने जीवन में प्रत्येक वस्तु का एवं 
समय की प्रत्येक इकाई का यथेप्ट सदुपयोग करें, तभी हमारा 
सालव जीवन सार्थक होगा. 


उपयोक्ताओं का कर्तव्य--अत्येक उपयोक्ता को चाहिए 
कि वह उपयोग के लक्ष्य का ध्यान रखते हुए अपने कत्तव्य का 
पालन करे. वास्तव में उस पर बहुत्त जिम्मेंबारी है. जिस तरह 
की वस्तुओं का बह उपयोग करता है, उसी तरह की चीजों की 
उत्पत्ति देश से अधिक होती है, थदि बह भोग-विलास को 
सामग्री अधिक काम से लाता है तो देश को भूमि, श्रस और 
पंजी इस सामग्री के उत्पादन में लग जाती है, ओर क्योंकि 
इनका परिसाण सीसित ही है, इस लिए इनका जितना अधिक 
भाग सोग-विज्ञास की सामग्री में लगता है, उतना ही जीवन 
की मूल आवश्यकताओं के लिए कम रह जाता है, और इससे 
अनेक आदसियों को अपने जीवन-निर्वाह की आवश्यकताओं 
से भी वंचित्त होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इस लिए 
उपयोक्ता को इस विपय से सतक रहना द्ना चाहिए कि वह क्िस- 
किस प्रकार की वस्तु का उपयोग करता है. 


यही नहीं, उसे यह भी सोचना चाहिए कि जिन वस्तुओं 
का वह उपयोग करता है, उनकी उत्पादन-चिधि केसी है. व 
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चुराई हुई तो नहीं है, उसके उत्पादन में भूमि और पूंजी का दुरुप- 
योग तो नहीं हुआ है, अथवा उससे श्रमियों का शोपण तो नहीं 
किया गया है, उस उपयोग से समाज में वेकारी आदि तो नहीं 

बढ़ती है. इस प्रसंग में गाँधीजी का यह कथन बराबर याद 


रखने योग्य हे-- 
“जो वस्तुएं अत्यधिक शोपषित मजदूरों ने उलतन्न की है, उनको 


खरीदना ओर उपयोग करना पाप है, यह भी पाप है कि में अमरीका का गेहूँ 
र्ाऊं ओर मेरा पड़ोसी अनाज का व्यापारी इसलिए भूखा मरे कि उसको 
कोई आहक नहीं मिलता, इसी तरद्द मेरे लिए यद्द भी पाप है कि में 
रजेन्ट स्ट्रीट ( विदेश ) में तेयार बढ़िया से बढ़िया ऋपड़ा पहनूँ जब 
कि मुझे यह माछूस है कि में अपने पड़ोसी कातने वालों और घुनने वालों 
, का तैयार किया हुआ कपढ़ा पहनता तो उससे न केवल मेरा तन ढकता, 
बल्कि उनको भी भोजन-वस्त्र मिलता,” 
हम अपने नजदोक के ही माल की उत्पादन-विधि 
आसानी से जान सकते हैं, इस लिए हमें दूर-दूर के स्थानों 
के माल का उपयोग करना ठीक नहीं ( इससे यातायात का 
अनावश्यक विस्तार भी होता है ). जो व्यक्ति उत्पादन-विधि की 
वात पर यथेष्ट ध्यान देगा, और इस वात का निश्चय करना 
चाहेगा कि जिस साल का वह उपयोग करना चाहता है, वह 
नैतिक दृष्टि से शुद्ध है, उसके लिए आवश्यक है कि उन्हों 
बस्तुओं से काम चलावे जो उसकी जानकारी के क्षेत्र म॑ बनी हे. 
अगर हमारे लिए यह जानना सस्भव नहीं है कि दूर से आयी 
वस्तु किस प्रकार के बातावरण म॑ बनी है तो हमे अपना उप- 
योग खासकर अपने पड़ोसी या स्थानीय व्यक्तियों की बनाई 
वस्तुओं तक ही सीमित रखना चाहिए 
इसके अतिरिक्त, जब कि प्रत्येक उपयोक्ता कुछ वस्तुर्ओ का 
उपयोग करके समाज में उनकी कम्मी करता है तो उसे इनकी 
हि. ५ 
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पूर्ति का भी भरसक प्रयत्न करना चाहिए. किसी रा्ये में विरा- 
सत्त सम्बन्धी कानून चाहे जो हों, किसी उप्रयोक्ता का यह 
सोचना ठीक नहीं कि सें तो अपने वाप-दादा की कमाई खात्तां 
हूँ, सुझ पर उत्पादन सम्व॒स्धी कोई जिम्मेबारी नहीं है. उप-. 
योक्ताओं को उत्पंत्ति से यथेष्ट भाग लेना ही चाहिए. 

सादगी से व्यय की वचत---उपयोग सम्बन्धी जो नीति _ 
चर्ती जाने के लिए ऊपर कहा गया है, उसका व्यवहार होने के 
लिए हमारे जीवन में सादगी द्ोना आवश्यक है. सादगी होने 
से उत्पादन और विनिसव सम्बन्धी व्यर्थ का व्यय बहुत 
तक घटाया ज्ञा सकता ह. 

४ आधुनिक ढक्क के जीवन की सी कितनी ही चीजें ऐसी हे, जो 
सरलता से बनायी जा सकती हैं. परन्तु आज वैसा नहीं होता, 
उदाहरण के लिए दंत-मंजन हर गांव में तैयार हो सकता है : मामूली 
कागज आर स्याही हर तालके के कस्बे में तेयार हो सकती हैं; चर्खे ओर 
“ कर्चे के खास तरह के यान्त्रिक माग, उसी प्रकार का दूसरा घरेलू सरंजाम, 
असवाब आदि जिले के शहर में उत्तने क्षेत्र के लिए वन सकते हैं; साधारण 
परिस्थिति में किसी गाँव की अपनी खुराक, कपड़े, घर बाँवने के साथारण 
सामान आदि के बारे में दूसरे पर अवलंबित - रहमे की कोइ जृहरत न 
होनी चाहिए हेए. लेकिन आज की जीवन - रचना में स्वदेशी का श्रत' पालने 
वाले वम्बई के लोग भी कलकत्ते का दनन्‍्द-मंजन, क्रेरत का साथुन, आन्ध्र 
की स्याही, राजस्थान का हाथ-क्रागज या टीटाघर का मिल-कागज, मद्रास 
था बंगाल का चमड़े का सामान, पंजाब की ताँत थादि खरोंदते है, ओर 
उन्हों वस्तुओं को उस ्ञान्त के लोग दूसरे आन्त से लेते है, याती वम्बई 
का दन्त-संजन कलकत्ते में ओर बंबाल का सावुन कैरल में विकता 
है, इस तरह माल का निष्कारण यातायात अर खरात्री होती हैं, ६] 


०५९ 
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ध् आह बकेलक++ ताक न सनी+-+ कान के विनीजजक >गा २० ५५०७-०० 
पुस्तक से, 
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इस विपय पर विशेष 'अगले खंडों म॑ लिखा जायगा, यह, 
स्पष्ट है. कि उपयोक्ता इधर ध्यान देकर, अपनी जीवन-उयव्रस्था * 
सरल करके, इस अनावश्यक्र व्यय और विनाश को बचा सकते 
हैं, और उन्हें बचाना चाहिए, 


है 


£ सादगी ओर सुख--हसने ऊपर आवश्यकताओं के' 
नियंत्रेंण की बात कही है. यह ठीक है कि जब आदसी को भोग- 
विलास की आदत पड़ जाती है तो आवश्यकताओं का नियंत्रण 
करने से पहले-पहल कुछ कप्ट प्रतीत होता है. पर पीछे जब बह 
इनके नियंत्रण द्वासा बचाए हुए अपने धन और शक्ति को तीक- 
सवा या परोपकार से लगाता है तो उसे ऐसे उच्च कोटि के तथा 
स्थायी आनन्द की प्राप्ति होती हैं, जो अन्य प्रकार से सम्भव 
ही नहीं. इस लिए हमें हमेशा दूसरों के हित का ध्यान रखते 
हुए त्याग-भाव से ही वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, 


सादा जीवन ओर उच्च विचार--आदमी सादा जीवन 
विता कर लोकसेवा सम्बन्धी उच्च बिचार रखता हुआ स्थायी 
सुख प्राप्त कर सकता है. सादे जीवन का आर्थ यह नहीं हे कि 
मनुष्य आधे-पेट भोजन करे, था अद्ध-तग्न रहें, अथवा 
जंगलों पहाड़ों में ही समय व्यतीत करे, मकान अदि ही न बनाबे, 
ऊपर कहा जा चुका है कि सनुप्य को अपने जीवन-ए्क तथा 
निषुणता वर्द्धक पदार्थों की आवश्यकताएं पूरी करते रहना चाहिए 
हां, शौकीसी या विलासिता के पदार्थों के सेवन पर कड्ठा प्रतिबनन्‍्ध 
लगा देना चाहिए. स्मरण रहे कि यह काय अपनी इच्छा से 
जान बूक कर होना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति साधन-दौनता, 
दरिद्रता या लाचारी के कारण विलास-सामग्नी का सेवन नहीं 
कर सकता तो उसे सादा जीवन व्यत्तीत करने वाला नहीं सम करना 
चाहिए. जो आदमी अपने मन से इन वस्तुओं के उपयोग की 


प्र सर्वोदय अधथशात्र 


इच्छा को निकाल देगा; साधन होने पर्‌ भी इनका सेवन नहीं 
करेगा, वही असल में सादे जीवन वाला है. . 8 


जो आदमी ऐसा जीवन नहीं वितता, अपनी जरूरतें बढ़ाता 
रहता है और दिन-रात्त उन्हें पूरा करने में लगा रहता है, उसे 
लोकसेवा के लिए सुषिधा या समय नहीं मिल सकता, उसका सन 
भी इस ओर विशेष नहीं जा सकता. लोकसेवा के विचार रखने 
ओर उन्हें असल से लाने के लिए सादा जीवन बिताना, और 
आवश्यकताएं कम रखना अनिवाय है. अस्तु, सादा. जीवन और 
उच्च विचार--यही समुष्य के जीवन का लक्ष्य है, और छपयोग में 
इसका यथेष्ट ध्यान रखा जाना चाहिए, 


पृतचका अध्याय: 
हबए, प्रकाण, पावी आर मिट्टी: 


जिन तत्तवों से यह मनुप्य-हपी पुतला बना है, चही नेसरगिक उपचारों 
के साधन हूँ, पृथ्वी ( सिद्टी ), पानी, आ्राकाश ( अवकाश ), तेज ( धूर्य ) 
ओर वायु से यह घरीर बना है 
-गंधीजी 
जिस घर में सूथ का प्रकाश नहीं आता, उसमें डाक्टर को आना ही 
पड़गा 
--अंगरेज़ी कहावत 
प्रकृति हमारी माता है, उसी में से हमारा शरीर आता है और अपनी 
अवधि के बाद फिर उसी में घुल-मिल कर समाप्त हो जाता है, अपनी माता 
का सान्निष्य जीवन के पूर्व ओर पश्चात्‌ हो नहीं, जीवन-काल में भी हमें 
सदा ही आनन्ददायक होगा, 
--जवाहरलाल जैन 
वतमान अथंशास्त्री हवा, प्रकाश, पानी ओर मिट्टी के बने 
पदाथा के तो उपयोग का विचार करते है, परन्तु स्वयं इतके 
उपयोग का विचार नहीं करते, उनकी घन की परिभाषा के अनुसार 
थे पदार्थ धन की श्रेणी म॑ नहीं आते, क्योंकि थे विनियम-साध्य - 
नहीं हैं, थे प्रकृति ने अनन्त परिसाण से दिये ६. पर जेंसा कि 
हम पहले कह चुके हैँ; सवादय अथथास्त्र की विचार-धारा इससे 
जुदा है. उसके अनुसार इनके विवेचन को प्राथमिकता दी जानी 
चाहिए; कारण, ये मनुप्य के जीवन के लिए अन्य सब पद्माथों 
से अधिक आवश्यक हैं. 


प्र््ट स्वोदय अथंशाद्ष 


ह््चाा 


हवा का महत्व; इसके शुद्ध - रहने की आवश्यकता--- 
मनुप्य को जीवित रहने के लिए सांस लेते रहना ज़रूरी है. ओर 
सांसहवा - के बिना नहीं लिया जा सकता. इस प्रकार मानव 
जीवन के लिए हवा की अनिवायता स्पेष्ट है, परन्तु हवा शुद्ध 
होनी चाहिए, यदि वह. अझुद्ध होगी तो वह शरीर में अनेक 
विकार पैदा करेगी. इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि थथा-सस्मव 
शुद्ध हवा का सेवन करें, अधिक से अधिक समय खुली हवा से 
रह, जहा तक हो सके रात को खुले स्थान से ही सोवें, जिससे 
उन्हें शुद्ध स्वास्थ्यप्रद हवा मिलती रहे: 


हता शुद्ध रखने के उपाय---ख्ेद है कि आज-ऋल लोगों 
को शुद्ध वायु वहुत कम मिलती है. अधिकांग आदमियों का 
बहुत सा समय गन्दी हवा में सांस लेते वीतता है. हवा गन्दी 
होने के जिविध कारण हें; उन्हें दूर करसे का भर सक प्रयत्न 
किया जाना चाहिए, निजी क्षेत्र में व्यक्तियों तथा परिवारों को, 
ओर सावजनिक ज्षेत्र म॑ स्थानीय संस्थाओं द्वारा हवा को शुद्ध 
रखने के विविध उ्पाय काम में लाये जाने चाहिएँ, इसके बास्ते 
नागरिकों मे वायु सम्बन्धी यथेष्ट ज्ञान का प्रचार किया जाना 
चाहिए, जनता की दरिद्रता दूर की जानी चाहिए, शहरी संम्यता 
का बढ़ता हुआ प्रवाह ओर कल-कारखानों द्वारा होनेवाली बड़े 
पेमाने की कन्द्रीक्षत उत्पत्ति को रोका जाना चाहिए. इस विपय को 
घ्योरवार बातों मं न जाकर हस यहां छुछ अन्य चातों का उल्लेख 
करते ६--जब घर के भीतर सोना पड़े ता ऐसी जगह साना 
चाहिए, जहां बहुत सामान भरा हुआ न हो और जिसमे हवा 
वरावर या लगातार आती जाती हो. जिन लाोगा का सोन का 
स्थान ऐसा हो कि हवा सुश्किल से आती हो, उन्हें चाहिए कि 


हवा, प्रकाश, पानी ओर मिट्टी ५.५ 
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हवा साफ करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक दिन आधा 
घंटे के लिए विना धंए की काफी आग जलावें 
हवा शुद्ध करने के कुदरती साधन आंधी, प्रकाश ओर बृत्त 
हैं, प्रकाश की चात्त दूसरी जगह ऋही गयी है. ज्यों-ज्यों चस्तियाँ 
बढ़ती जा रही है, जंगल वहुत॑ काटे जा रहे हें, वृत्त हमारे सांस 
से निकले हुए विप अर्थात्‌ कार्वानिक एसिड गेस को भदण 
करते हैं ( इससे उनका पोपण और बृद्धि होती है) ओर ह॒मे 
आक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अनिवाय है. वृत्तों 
के कट जाने से इस प्राकृतिक व्यवस्था में विकार होती पढ़ा! 
हैं. इसलिए जरूरत है कि बनां की रच्चा की जाय, और सनये-तये 
पेड़, न केचल वस्तियों के पास, वरन्‌ जगह-जगह बस्तियों के 
भीतर भी लगाये जाते रहें, जिससे हवा शुद्ध होने मे ब्थेप्ट 
' सहायता मिले. 
हवा के उपयोग की विधि--हवा को शुद्ध रखने के 
साथ उसका उपयोग भी ठीक रीति स होना चाहिए, यथा-- 
१--आदमसी की झुक्कर वंठना था चलना न चाहिए; हमथा 
-छाती आगे को निकली रहे, जिससे फेफड़ों में हवा काफी जाय, 
२--सांस हमेशा नाक से ही ली जाय, मुंह से नहीं. 
+यथा-शक्ति शरीर-श्रसम या व्यायाम आदि किया जाय, 
जिससे फेफड़े ठीक रहें 
०--प्राणा ध्राम या लम्बा सांस लेने का अभ्यास किया जाय 
१--यथा-सम्भव प्रति दिन छुछ समय सार थरोर का शुद्ध 
ताजी हवा लगाई जाय, अर्थात वायु-स्नान किया जाय. 
६--कपड़ा उतना ही पहना और ओढ़ा जाय, जितना सर्दी से 
बचसे के लिए आवश्यक हो, फेशन था दिखाबे के लिए उसकी 
भरमार न हो. 


पद सर्वोदय अथशात्न 


धेवेदाशा 


सपष्टि की सब बनस्पति पेड़-पोदों, पशु-पक्तियों तथा 
मनुष्य के जीवन का मूल आधार सूर्य है. उससे हमें तेज (गरसी) 
तथा प्रकाश मिलता है, हम इन चीजों का यशथेष्ट उपयोग 
नहीं करते और प्रायः हम इनके उपयोग से होने वाले लाभों को 
जानते भी नहीं 


प्रकाश से लाम---अंधकार में शाक-सब्जी वहुत कम पैदा 
होती है, ओर जो होती भी प्रकाश में पेदा होने चाली 
की अपेक्षा बहुत कम गुण वाली होती है. पेड़ों की हरी पत्तियां 
सूर्य की किरणों से जो शक्ति ग्रहण करती हैं वही अन्न आदि में 
संचित होती है. मनुष्य आदि सभी जीव अन्न ओर फल आदि से 
ही शक्ति ग्रहण करते हैं, यहां तक कि मांस-भक्ती प्राणी भी शाका- 
हारी प्राणियों के मांस से ही यह शक्ति आप्त करते हैं, इसी 
कारण कहा जाता है कि खाद्य पदाथ शीतल आधार में 
सुरक्षित सू् रश्सियां ही हैं घूप ओर मैदान में घास चरने 
वाली गायों के दध में विटामिन डी काफी सात्रा से होता हैं ; 
इतना विटामिन उन गायों के दूध मे नहीं मिलता, जो सारे दिच 
घर में ही रहती है, इस प्रकार सूथ की किरणों के ससान 
बलकारक और आरोगस्यप्रद वस्तएँ संसार में बहुत कम हैं 


» ख्ये की किरणों का उपयोग---इस लिए स्वास्थ्य लाभ के 

वास्‍स्ते सू्य-किरणों का यथेष्ट उपयोग किया जाना चाहिए, इनमें 
सब से महत्व की किरणें उत्तर-वेंगवी (अल्ट्रान्यायलेंट ) रंग 
की होती हैं. ये सब से अधिक प्रातः काल के समय रहती हें 
सूर्योदय के समय खुले बदन इनके सेबन से शरीर वलचान 
होता है, उसकी रोग भगाने की शक्ति बढ़ती है ओर नवजीवन 
का आविभाष होता है. इसलिए इन्हें यथा-सस्सत्॒ नियमाचुसार 


च 


हवा, प्रकाश, पानी और मिट्टी प्र्ज 


प्रतिदिन ग्रहण किया जाना चाहिए, दोपहर के सूर्य की किरण 
उत्तनी लाभकारी नहीं होतीं, खासकर गरमसी मे या गरम प्रदेगों 
में इनसे बचने छा प्रयत्न होना चाहिए. घर भी इस प्रकार 
वनाना चाहिए कि प्रातः काल के सूर्य की किरणें उसमे अच्छी 
तरह आ सकने में वाधा न हो, अर्थात्‌ पृव की ओर कोई पेड़ 
आदि न हो; हाँ, पश्चिम की ओर पेड़ लगाकर दोपहर के वाद 
की किरणों में बाधा पैदा करना ठीक ही है 


भारत म॑ सूथ नमस्कार करनेवालों को धृप-स्नान का लाभ 
सहज ही मित्र जाता हे. गायत्री संत्र की महिमा प्रसिद्ध हैं---वह्‌ 
सृ्य की ही पूजा है. निर्धारित पद्धति से हर रोज धृप-स्नान 
या सूथ-स्नान करना वहुत उपयोगी है, इससे विविध रोग दूर 
हो जाते हैं, इस विषय की व्योरेबार बातें जानने के लिए स्वतंत्र 


साहित्य अवलोकन किया जाना चाहिए. 


शहरी सभ्यता से बाधा--खेद है कि शहरी सभ्यता में हम 
हवा की तरह प्रकाश जेंसी अमृल्य वस्तु से भी यर्थेप्ट लाभ नहीं 
डठा पाते. खुले बदन रहना आजकल असम्यता की वात सममी 
जाती है, हम हर समय बदन को कपड़ों से ढक कर रखते है 
ओर उसे किरणों से स्पशश नहीं होने देते, घृप-स्नान आदि 
की बात लोगों को उपहासास्पद प्रतीत होती है. फिर, आज कल 
बढ़े-बड़े शहरों के मकानों के अधिकांश भाग ऐसे होते & जिनस 
घप के कभी दशन नहीं होते, और प्रकाश भी इतना कम दोता 
हे कि दिन से भी विजली आदि की कृत्रिम राथनी से काम 
चलाया जाता है 

शहरी सभ्यता की वृद्धि का एक मुख्य कारण यंत्रोद्योग ओर 
केन्द्रित उत्पादन है. इन पर रोक लगाने ओर ग्रामोद्योगों की 


,श्स :.. स्वोदय अर्थश्ात्र 


रक्षा ओर उन्नति से वे परिस्थितियां प्राप्त हो सकती हें. जिनमें 
- अंकाश से यथेप्ट लाभ उठाया जा सकता है 
का पतन 
मनुष्य के शरीर का सत्तर प्रतिशत साग पानी है, यह पानी 
वाला हिस्सा नियसित रूप से सल, मूत्र ओर पसीने के साथ 
वाहर निकलता रहता हैं. घरीर मं इस रस की समता को ठीक 
वनाए रखने के लिए पानी विशेष रूप से आवश्यक है. यदि हस 
पानी यथेष्ट परिसाण में न लें तो प्रकृति खून, मांस-पेशियों और 
शर्रार के तंतुआं से पानी का हिस्सा खींचने के लिए वाध्य होगी 
'इससे शरोर दुबला-पतला होने ओर फिर सूखने लगता है, जल 
की कर्मी के कारण शरीर में पहले कठ्जी ( वदहज्मी ) होती है 
इसके बाद खून की कमी ओर फिर ऋमशः कई प्रकार के रोगों 
के लक्षण दिखायी देने लगते 


हि 


च् ७ _.. 
हमसारा शरीर प्रतिदिन कुछ क्षय होता 'रहता है, जो जाच॑- 


कोप नष्ट हो जाते हैं, खून उनकी घोकर चाहर कर देता हैं. किन्तु 
यदि खून में पानी का अंश कम हो तो इस नप्ट हुए जीब-कोपों 
में से छुछ अंश शर्गर में रह जाते है, इससे शरीर में विजातीय 
पदार्थ जमा होने ओर बढ़ने लगते हैं ओर विविध रोग पेंदा हो 
जाते हैं, इत हानिकारक पदार्थों को शरीर से निकाल बाहर करने 
के लिए. भी य्थेप्ट यानी पीना आवश्यक है. फिर, पसीने से 
शरोर पर जमसने वाले सेल को हटा ए स्तान करने के 
लिए भी पानी तहत जरूरी है. पानी के विधि पूर्वक सेचन से 


| 


है | हि 


किस प्रकार कॉनसा शेग दर होंता है, इसका विवेचन करने का 
यहां स्थान नहीं हें. इस बविपय की व्योरबार वात ।चाकत्सा 
सम्बन्धी साहित्य मे देखी जा 
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यह ब्जफ - जल श्र 
यह तो स्पष्ट ही 
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या जिपसे शरीर की वाहरी या भीतरी सफाई करना अंभीष्ट 
हो, वहुत जाफ ऑर अच्छा होना चाहिए. मेला पानी हमारे 
कपड़ा या शरोेर को साफ नहीं कर सकता. फिर, पीने के लिए 
- पानी का उपयोग करने से तो और भी अधिक सावधान रहना 
चाहिएं; कारण, केवल देख करे या चख कर ही निश्चय-प्रवंक 
नहीं कहा जा सकता कि यह पानी पीने के लायक है. अनेक वार 
जो पानी इस कसौटी से अच्छा मालूम होता है, वह वास्तव में 
शरीर के लिंए हानिकारक हो रूकता है. पानी का सेवन करने 
पर ही आदमी को यह अनुभव होगा कि यहां का पानी कैसा 
है, उससे खाना ठीक तरह हज्म हो जाता है या नहीं, हज्म होने 
में बहुत देर तो नहीं लगती, इत्यादि. 


पानी शुद्ध करने के उपांय--ऊूपर पानी के गनदे होने 
के जो कारण वताये गये हैं, उन्हें दूर करके पानी शुद्ध करने का 
प्रदत्न करना चाहिए; छुछ कारण ते आदमी निजी तार पर दूर 
कर सकते हैं, दूसरे कारणों को दूर करने के लिए सामूहिक वा 
पंचायती उद्योग होना चाहिए, कुछ दशाओं में आदसी गनन्‍्द्रा 
पानी इसलिए काम में लाने का मजबूर है, कि बहां अच्छे पानी 
की व्यवस्था सहीं हे, ओर व्यवस्था करना वहत श्रम तथा व्यग्र 
साध्य हैं. कुछ स्थानों स॑ पानी इतनी अधिक गहरायी पर मिलता 
है कि वहां एक कुआ बनवाना कीई मसासली काम नहीं है. एस 
स्थानों में सरक्वार ओर जनता को मिलकर पाती को व्यवस्था 
करनी आवश्यक है, जहां पानी की शुद्धता के व्रिपय मे शंका हो 
चहां पानी उबाल कर या फिल्टर” करके ( विशेष विधि सं छा 
कर या निथार कर ) पीया जाना चाहिए, इस श्र्ंस मे गाधाजा 

कहां है है 

“अजनबी घर था अजनबी कुए का पाती न पीने का धवा का पालन 
करना अच्छा है, दंगाल में तालाब होते है, उनका पानी &क्सर पीने के 
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लायक नहीं होता, बढ़ी नदियों का पानी भी पीने के लायक नहीं होता, 
खास करके जहां चदी बस्ती के पास से गुजरती है, और जहां उसमें स्टीमर 
आर दूसरे वाहन आया जाया करते हैं, ऐसा होते हुए भी यह सच्ची बात 
हैं कि करोड़ों मनुष्य इसी प्रकार का पानी पीकर ग़ुजारा करते हैं, मगर 
यह अनुकरण करने जेसी चीज नहीं है... .जहां पानी की शुद्धता के विषय 
में शंक्रा हो, वहां पानी की उबाल कर पीना चाहिए, इसका अर्थ यह 
कि सनुध्य को अपने पीने का पानी साथ लेकर घूमना चाहिए. असंख्य 
लोग घर्म के नाम से मुसाफिरी में पानी नहीं ऐीते, अज्ञानी लोग जो घर्म 
के नाम से करते हैं, आरोग्य के नियमों को मानने वाले वही चीज आरोग्य 
के खातिर क्यों न करें!?# न्‍ 

पानी के उपयोग सम्बन्धी विचार--पीने का पानी 
स्वच्छ होना चाहिए, यह ऊपर बताया जा चुका है. पर इसके 
साथ यह भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि पानी उचित रीति 
से ओर आवश्यक परिसाण में पीया चाहिए. अधिकांश आदसी 
इस विषय में गलती करते हैं, हमें उन्का ध्यान एक खास बात की 
ओर दिलाना है. अनेक स्थानों में शौकीन या धनी लोग तथा 
डनकी देखा देखी अन्य व्यक्ति भी प्यास लगने पर या भोजन 
के साथ तथा उसके बाद शराब, लेमनेड, सोडावाटर, शर्वत आदि 
पेय या ठंडाई आदि ही पीया करते हैं, केवल जल नहीं पीते 
अनेक आदमी कुदरती जल न पीकर वफ़ आदि का पानी लेते 
हैं, ये सब वातें प्रायः अनावश्यक ही नहीं, हानिकारक भी हैं 
सब से अधिक उपयोगी पेय त्तो अच्छा पानी ही है. इसी का 
यथष्ट सेवन किया जाना चाहिए 

जिन प्रंदेशों से, जिन दिनों भें बहुत अधिक सर्दी न हो 
वहां प्रति-दिन प्रातः काल ठंडे पानी से स्नान करना वहुत्त उपयोगी 
है. स्वस्थ व्यक्ति का तालाव या नदी में डुबकी लगा कर स्नान 





* अआररोग्य को कुंजी? 
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करना सवसे उत्तम. है; यों अधिकतर आदमियों को कुंए पर था 
नल पर स्नान करने की सुविधा होती है, वहुत से तो घर में ही 
वाल्टी आदि में पानी लेकर लोटे से स्नान करते हैं, रोगियों के 
लिए विविध प्रकार के स्नान अंचलित हैं, यथा पूर्ण स्नान, स्पंज 
स्नान, चद्दर स्नान, कटि स्नान, धर्षण समान, गरम और ठंडा 
स्नान आदि. इनके सम्बन्ध से यहां विस्तार से लिखने का स्थान 
नहीं. ये स्नान किसी अनुभवी व्यक्ति की देख-रेख म॑ सावधानी 
से किये जाने चहिएं, 


मनुष्य मिद्ठी का पुतला है. कबीर ने कहा है, 'माटी ओढन, 
माटी पहरन, माटी का सरहाना; आखिर माटी में मिल जाना: 
आधुनिक सभ्यता में इस उक्ति के पहले भाग की वात अधिका- 
धिक दूर होती जा रही है. आदमी प्रकृति से इतना दूर 
होता जा रहा है कि मिट्टी का स्पर्श अब असभ्य वा ग्रामाण 
जीवन का लक्षण माना जाता है. शहरी या धनवान माता पिता. 
अपने शरीर या बस्त्रों को जरा भी मिट्टी लगने देना नहीं 
बाहते, वे अपने वालकों को “बूल-धूसरित! देखना पसन्द नहीं 
करते. वहुत छोटी उम्र से ही वे उनके लिए यथेप्ट बल्लों का 
प्रबन्ध कर देते हैं, फिर आधुनिक मकानों में फर्श भी सीमेंट, 
चूने या पत्थर का ह्वोता है, जिससे मिट्टी का करण भी देखने 
को न मिले, हम भूल गये हैं, ओर भूलते जा रहे हैं कि मनुप्च 
'के शरीर के लिए मिट्टी कितनी गुणकारी हे 
- मिट्टी के स्वास्थ्य-बद्ध क भुण--मिद्टी स्वास्थ्य बढ़ाने 
बाली तथा रोग सिटाने वाली अमूल्य वस्तु है. वीमारी की द्यालत 
में शरीर में जो विशेष ताप हो जाता हैं, उसे खींच लेने तथा 
रोग के विष को सोखने की जितनी क्षमता मिट्टी में हैं, उतनी 
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अन्य क्रिप्ती दस्तु से नहीं, जिन लोगों को रात को अच्छी गहरीः 
नींद नहीं आती, या सपनों से भरी तन्द्रा. सात्र आती है, उन्हें: 
नियम से नंगे पाव मिट्टी पर टहलले, से बहुत लाभ होता है. 
बच्चे साफ सुथरी ओर सूखी मिट्टी पर ( खुली हवा में.) खेलें. 
तो उन्हें चहुत-सी बीमारियों से छुट्टी सिल, जाय ओर उनका 
स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे. उनका. रोना-धोना कमः हो जाय ओर 
वे शान्‍्त प्रकृति के वन जाय॑.- युवकों तथा प्रोढ़ों को भी नंगे पांव - 
सिट्टी पर खेलने या टहलने से चहुतं लाभ होता. हैं, मिद्टी शरीर 
को सावुन की तरह साफ कर देती है; विशेषता यह कि सिद्ठी 
मल कर स्नान करने के वाद तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती 
सिद्री से गन्दगी दूर हो जाती है, यह तो इसी से स्पष्ट है कि 
भारत से आदमी शोच जाने के बाद मिट्टी मल कर हाथ धोते 
छू, 
मिट्टी का उपयोग---अरीर को सिद्टी के संसर्ग में लाने को 
सथव से सुगम उपाय नंगे पांव टहलता या खेलता हैं. भारंत स॑ 
पहले आदमी जूता बहुत कम पहनते थे; अधिकतर नंगे पाँव 
डोलते थे, या खडाऊ आदि का उपयोग करते थे, जिससे मिंट्री. 
का अ्थेष्ट स्पंश होता था. अब तो अनेक वालक छोटी उम्र से 
ही तरह-तरह के जूते पहनते हें; यही नहीं, उनके साथ जराब 
ओरं मोजे भी पहनते हैं, जिससे उनके शरोर को मिट्टा 
(ओर हवा तथा घूप-)- यथा-सम्भवः बिल्कुल न लगने पार्वे. 
पहले यंहाँ गेन्द-बल्ला, गुली-डंडा, कुशती या कबड्डी आदि खेला 
' का चलन था, जिनमें नंगे पांव रहा जाता था, और शरीर को 
मिट्टी के उपयोग का आनन्द सिंलता था. अब ये खेल गांवों से 
भी कम होते जा रहे हैं. शहरों से तो प्रायः उठ ही चले हैं. ' 
अंगरेजों की देंखा-देखी यहां क्रिकेट, फुटदाल ओर हाकीं, टंनिस, . 
वाली वाल आदि खेलों का. चलन बढ़ गया है, जिनमें पावों 
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में. जूते और सोजे होने के कारण मिट्टी का स्पर्श विलकुज् नहीं: 
हो पाता 

सिर धोने या स्नान करने के लिए अब तरह-तरद के साधुन 
काम मे लाये जाते हैं, दांत साफ करने के लिए कीमती मंजन 
या 'द्वथ-पेस्ट” आदि का व्यवहार होता है, यहां तक कि शौच 
जाने के वाद हाथ धोने के लिए तथा कपड़े धोने के लिए सावन 
का उपयोग बढ़ रहा हैं. इन सब कामों से मिट्टी का व्यवहार 
अधिक लाभदायक तथा कम खर्चीला हें, 

बहुत सी वीमारियों से सिदट्टी की पुल्टिस से वहत जल्द. 
आर मुफ़्त में आराम हो सकता है, पर आधुनिक काल से अनेक 
आदमी. तरह-तरह की कीमती दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं 
जिनसे वहुधा रोग का निवारण न होकर उसका .रूपान्तर 
मात्र हो जाता है, या बह केवल कुछ अस्थायी रूप से दव जाता 
है, अगर आदमी जरा विचार करे तो वे मिट्टी के जाद से 
खूब लाभ उठा सकते हैं. स्मरण रहे कि सिट्टी अच्छी हानी 
चाहिए ओर भिन्न भिन्न प्रकार की मिद्दियाँ के शुणोें का 
विचार कर के उनका उपयोग किया जाना चाहिए 


स्ठ] के बतेनं-आज कल अपन आप का सम्य कहने 
वाला और समाज से अपनी हैसियत कुछ ऊंची दिखाने वाला 
आदमी - मिट्टी के बतेनों का चहुत ही कम उपयोग करता हे; 
शहरों ओर कस्वों में तो मानो इनका रिवाज उठ ही गया हैं 
गांवों मे भी भोजन पकाने या.खाने से कुछ गरीब आदमी 
इनका उपयोग करते हैं, धातुओं के वतनों का चलन चढ़ता जा . 
रहा है. ओर उनसे खाने की चीजें न विगड़ें, इसलिए उत्त-पर 
कलई करादी जाती है, परन्तु प्रायः वह अच्छी नहीं की जातो 
और अधिक समय के बाद की जाती हे. इसलिए कलई किये 
हुए वर्तेत भी ठीक नहीं रहते. निदान, धातु के वतन इस्तेमाल 


ध्ड सर्वोद्य अर्थशात्र 


करना हानिकारक है, उनसे शरीर से जहर पहुँचता है. 
आवश्यकता है कि जहां तक वन आबे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग 
किया जाय, इसमें खर्च तो क्रम होता «ी है, यह स्वास्थ्य की 
दृष्टि से भी हितकर है... का 

“वातु के वर्तन में आंच सीधी अन्न को लगकर बह जल्दी पक जाता 
है. इंसलिए वह अन्न जरूरत से अधिक पककर उसमें. का पीश्कि साग 
कुछ हद तक नष्ट हो जाने का हमेशा अंदेशा रहता है, पर. मिद्दी के बतन 
में अज्न धीरे-धीरे पकता है ओर इसलिए उसका वहुत-या पोष्टिक भाग 
नंट् नहीं हो पाता, क्‍योंकि अन्न की उडष्णता बहुत अआह्स्ता आहिस्ता 
लगती है और वह भी वर्तन के छेदों में रहने वाली भाप से मिलती रहती 
है, मिह्ठी के वर्तान एक कुकर? का भी काम करते हैं, क्योंकि उनके छिंद्ों 
में पानी भरा रहता है ओर उसकी उष्णता से अन्न पकता है. ८ - 

: विशेष वक्तव्य--इघर, छुछ समय से स्वास्थ्य और 
चिकित्सा के संस्वन्ध में नथे-नये अलुसंधान और आविष्कार 
हो रहे हैं. तरह-तरह ' के पौष्टिक पदार्थ ओंर औषधियाँ वनायी 
जाती हैं. पर ये अधिकतर स्वास्थ्य-नागर ही हैं. प्रकृति की 
अमूल्य देन हवा, प्रकाश, जल और मिट्टी के सम्बन्ध में यथेष्ट 
अध्ययन और मनन- नहीं हुआ है, लोकसेबी सज्जनों को इस 
ओर. ध्यान देना 'चाहिंए. सर्वसाधारण जनता के लिए येद्दी 
सुलभ हैं; ऋत्रिम खाद पदार्थ और कीमती ओपषधियां उन तक 
नहीं पहुँच. सकती और जो उनका सेवन करते हैं, वे अधिक- 
तर दशाओं में पीछे जा कर प्रत्यक्ष या परीक्ष द्वानि दी उठाते हैं. 
इसलिए उनका भरचार रोक कर डपयु क्त प्राकृतिक पदार्थों के 
उपयोग को प्रोत्साहन मिलना चाहिए. े ह 





» आमेद्योग पत्रिका? के लेख से. 


छ्ठा आध्याक 
भतोजावा 


( जीवित रहने के लिए भोजन करो, .न॒क्िि भोजन करने के लिए 
जीवित रहो,/ 
;ल्‍ नीति वाक्य 
८ चाय, कहवा ओर कोकों के त्याग से मेंने कुछ भी खोया नहीं हैं 
उलठा पाया ही है, जो स्वाद में चाय इत्यादि से लेता था, उससे कई 
अधिक अब मैं सामान्य भाजियों को उबाल कर उनके पानी से 
लेता हूं, ) । 
गांधीजी 
हम जो खाते हैं, उसका एक-तिहाई हम जिन्दा रखता है, और दो- 
तिहाई हाई डाक्टरों को. ह 
“डाक्टर लिंडलहर 


भोजन का उदद इप ओर महत्व+-मोजन करने के. सुख्य 
उद्देश्य: ये नि :-शारीरिक परिश्रम से ड्टे , हुए शरगीर-तंतुझओं 
की सरम्मत करना तथा शरीर को पापक तत्व अदान करना 
(०५ ) शरीर की खच होनेवाली शक्ति की पति करना, ओर (३ 
शरीर को आवश्यकतानुसार गम बनाए रखना. यह ध्यान मे 
रखते हुए आदमी को ऐसा भोजन करता चाहिए कि शरीर 
स्वस्थ ओर हृष्ट-पुष्ट रहे. हमारा स्वास्थ्य हवा और पानी के 
अतिरिक्त बहुत छुछ हमारें भोजन पर निभर हैं. जमनी के 
प्राकृतिक-चि कित्सा विशेषज्ञ डाक्टर अडोल्फ जस्ट का यह कथन 

का 


६६ स्वोदय अर्थशास्त्र 
खास तोर पर ध्यान से रखने योग्य हैं कि 'वीमारी मनुष्य के 
शरीर से अग्राकृतिक भोजन के प्रवेश से पैदा होती है--जो 
भोजन प्रकृति ने मनुष्य . के लिए नहीं बनाया है, ओर जिस के 
लिए शरीर के पचाने वाले अवयव अनुकूल नहीं हैं. ऐसा भोजन 
या तो विल्कुल हज्म नहीं होता या आधा-पर्धा हज्म होता है. 
भोजन के जिस अंश का पाचन नहीं होता, वह विजातीय द्रव्य 
बनकर शरीर में पड़ा रहता है, अंग-प्त्यंग में घुस जाता है, . 
सड़ने लगता है ओर मनुष्य के लिए विविध प्रकार के रोग, दुःख 
- तथा कष्टों का कारण वनता है.? 


भोजन का हमारे शरीर के अतिरिक्त, हमारे विचारों पर 
भी बहुत्त प्रभाव पड़ता है. इस प्रकार उचित भोजन हमारे 
मानसिक स्वास्थ्य को वनाये रखने का प्रवल साधन है. इसलिए 
उसके उद्देश्य का निरंतर ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी वह 
व्यक्ति तथा समाज का वास्तविक हित साधन कर सकता है 


भोजन का परिमाण--बहुत से आदमी स्वाद के कारण 
आवश्यकता से अधिक भोजन खा जाते हैं, यह हानिकारक है. 
अन्नाहार हो, फलाहार हो या मांसाहार हो, उसका उपयोग 
'भोग,. स्वाद या वासना. की दृष्टि से ने किया जाना चाहिए, 
ओर उसके परिमाण का यशथेष्ट ध्यान रखा जाना चाहिए, श्री 
विनोवा ने कहा है -- ह 


धवासना-पूर्वक फल खानेवाले की वनिस्व्रत केवल छुथा-दंरण के लिए 
मछली खानेवाला ज्यादा भक्त है... .. . . क्या खाना चाहिए, इसके बजाय 
कितना खाना चाहिए--यह वस्तु आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्व की 
है. एक आदमी सामृली दाल-रोटी खाता है--जी कि शायद राजस अन्न 
सममा जायगा--लेकिन ठीक सात्रा में खाता हैं, जीम पर काबू रखता 
है स्वाद की बृत्ति नहीं रखता तो आध्यात्मिक दृप्टि से उसकी योग्यता 
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भोजन ६७ 
उसके जो कि सालिऋ आहार छरता » लेकिन 
ता है, ओर स्वाद चखने की दृत्ति रखता है,? 


ब्द 


अधिक है, बनिः 
परिमाण क्र 


.. खाद्य पदायें; उनके .शुद्ध रुसे की आवब्यक्रता-- 
शरीर के लिए कौन-कौन से तत्व आवश्यक हैं, ओर उनकी प्राप्ति 
-किस-किस खाद्य पदार्थ से होती है, अर्थात्‌ हमें कौन-कौन से 
पदाथें किस परिसाण में खाने चाहिएँ, यह आहार-चिज्ञान 
सम्बन्धी अच्छी पुस्तकों से तथा श्पने अनुभव से ज्ञात हो 
सकता हैं. इस विषय का एक मोटा अनुमान 'खेती! के अध्याय 
दिया गया है. हमे चाहिए कि भोजन के पदार्थों का चुनाव 
तथा उनके परिसाण का निश्चय करने से इस ब्रात का ध्यान रखें 
कि वास्तव से वे हमारे लिए कहां तक आवेश्यक ओर 
उपयोगी हें. 
आजकल आदमी बहुथा ऐसी चीज़ें खाते हैं जो ताजी था 
शुद्ध नहीं होतीं, बाजार से लायी जाने वाली मिठाइयाँ आदि 
अनेक वार कई-कई दिन की होती हैँ; उनकी शोभा बढ़ाने के लिए 
उनसे रंग पड़ा होता है; यह निश्चय नहीं रहता कि उनमे जो घी 
लगा है, वह कहां तक शुद्ध या ताजा है. अब तो अनेक स्थानों 
म॑ वनस्पति तेल का उपयोग या उसकी सिलावट होती है. एक 
अन्न के आटे मे दूसरे घटिया अन्न का आटा मिला होता हैं, कई 
बार तो उसके साथ दूसरे पदार्थ, यहां तक कि अखादय पदाथ भी 
पिसे हए होते हें. इत बातों का परिणाम यह होता है कि भोजन 
के पढार्था' से मनुष्य को जितना लाभ या सुख सिलना चाहिए 
नहीं मिल पाता; यही नहीं, अनेक बार उनके उपयोग से 
आदसी भर्यक्रर रोगों का शिकार बनता हैं. इसलिए यह बहुत्त 
ही आवश्यक है छि खाने के पदार्थ ताजे, और छुद्ध चा वेमिलाबट 


के होने चाहिएँ 


हँ कर 


न्श्न 
४3 


कट 
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भोजन में स्वावलस्थनं---इसका सबसे अच्छा उपाय 

यह है कि आदमी यथा-सम्भव अपने घर पर बनी हुई चीजों 
का उपयोग करें. वतमान अवस्था भें हम वाजार की तथा दूसरे 
.नगरों ही नहीं, विदेशों से आयी हुई खाद्य सामग्री का.बहुत अधिक 
उपयोग करते हें. ज्यों-ज्यों हमारा रहनसहन शहरी ढंग का होता 
जाता है, हमारी यह प्रवृत्ति वढ़ती जाती हैँ, इसका कंड़ा नियंत्रण 
'होना ज़रूरी हे. आवश्यकतानुसार हम कचा साल दसरों से 
लेलें, पर उससे भोजन स्वयं अपने घर पर ही वनावें. आराम- 
तलब आदसी की ऐसी वात झुह्यती नहीं, पर जिन्हें अपने तथा 
अपने वाल-चबच्चों के जीवन ओर स्वास्थ्य की चिन्ता हो, उन्हें 

छ कठिन अतीत होने पर भी, करना चाहिए + 


स्थानीय वस्तुओं का उपयोग--हसने आवश्यकता होने 
पर भोजन सम्बन्धी कच्चे पदार्थ दूसरों से लेने की बात कही है. 
इसमे भी यह ध्यान रहना चाहिए. कि हस स्थानीय पदार्था का 
ही उपयोग करें. जहां जो अज्न, शाक या फलादि पंदा होते हैं, 
वहां के आदसियों को उनका ही सेवन करना चाहिए, चहुत से 
आदमी अपने यहां के ज्वार, वाजरा- आदि का उपयोग न कर 
बाहर से गेहूं और चावल मंगाते हैं. शाक-भाजी भी हस कई 
कई सील दूर के स्थानों से आये हुए कास से लाते हैं. फल ओर 
भेवा तो दूसरे ग्रान्तों या देशों तक के मंगाये जाते हैं. भारत में 
सभी स्थानों के आदसी कावुली या कंधारी अनार, कश्मीरी 
सेव, नांगपुरी संत्तरे, वस्वइंया केले आदि का उपयोग करने के 
इच्छुक रहते हैं. इस प्रकार पदार्थों का आयात नियांत तो 
अनावश्यक रूप से वदता ही हे, ये चीजें मचुष्य को परावलस्ची 
बनांती हैं, ओर वहुधा उसकी प्रकृति के अनुकूल मी नहीं होतों- 
साधारण सिद्धान्त बह हैं कि जो व्यक्ति जहां का निवासी होता 


साजन ध्द 


उस बहा के हा पदाय अनुकूल होते हैं, अत हम थयथा-सम्भव 


४५ 


थानाब पदाथा का हा उपयाग करना चाहिए 


रे! <०॥४/ 


उपयोग-विधि; वि टामिन---ैज्ञानिकों का मत है कि 


७३ 


विविध खाद्य पदार्थो' में खास-खास 'विटामिन? ( पोपक-तत्व 
या जीवन-तत्व ) होते हें. ये शरीर के लिए ऐसे उपयोगी है 5 
जेंसे ऐंजिन के लिए तेल, इनके कई भेद हैँ ए, वी, सी, डी, ई 
एफ, आदि. थे विभिन्न प्रकार से थरीर की परष्टि तथा रोग- 
निवारण के लिए ज़रूरी हँ. भोजन मे खास-खास विटामिन की 
कर्सी से कुछ खाजउ-खास रोग हो जाते हैं, इसलिए ऐसा प्रयत्न 
होना चाहिए कि प्रत्येक प्रक्रार का विटामिन काफी सात्रा में रहे, 
किन्तु हम प्रायः भोजन इस त्तरह बनाते हें कि उसका बहुत-्सा 
विटामिन नष्ट हो जाता है. उदाहरण के लिए पक्राने से तथा 
डस पर विविध प्रक्रिया होने से उसमें इनकी कमी हो जाती है 
पदार्थों को उसी सीमा तक्क पकाना चाहिए. जहां तक वे बिना 
पकाए न- खाये जा सकें. मिल ( मथीन की चक्की ) मे पीख॑ हुए 
मेंदे या बेसन के जावन-तत्व कम्म हां जाते हैं, बढ पचन भ 
भारी होता हैं. अतः आठा हाथ की चक्की का पिसा हुआ ही 
इस्तेमाल करना चाहिए तथा उसमे से छानस था चोकर नहीं 
निकालना चाहिए, मिससे वह जल्दी हष्म हो सके तथा घरीर 
का उसके सब पोपक तत्वों का लाम मिल सक्रे, 


चावल भी पूरा” खाया जाना चाहिए, जी घान का केंचल 
छिलका देने के बाद शेष रहता है. आज कल मिलों मे 
चावल का ऊपर का हिस्सा हटा कर इसे सफेद और चमझीला 
किया जाता है. इस 'घदाए हुएए चावल का चहुत सा पोपक तत्व 
निकल जाता हैं ओर यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं दोता. 
इसी प्रकार चावल को पकाने से पहले ऋई बार धोना भी उसके 
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शक्ति या गुण को कम कर देना है. फिर, भात बना कर सांड. 
फेंक देना भो बहुत खराब है. इससे न केवल वहत सा विटासिन 
श्रलग हो नाता हूँ, वरन्‌ मांड के साथ वहुत उपयोगी खनिज 
लवण भी निकल जाता है. ऐसे चावल खानेवाला चहुत घाटे मे 
रहता है. उसे चावल से यशथेष्ट पोषण प्राप्त नहीं होता, और 
जो तत्व सिलते हैं उनसे उचित अनुपात न रहने से वह रोग ' 
बद्ध क हो जाता है 

स्वास्थ्य की दृष्टि से दाल धोयी हुई नहीं खायी जानी 
चाहिए; छिलके वाली 'काली' दाल उससे कहीं अधिक गुणकारी 
ओर पोष्टिक है 

पकवान , मिठाइयों, तथा कारखानों में बने बिस्कुट आदि से 
पोपक तत्व वहुत कम रहता है, अतः इनका उपयोग न कर घरों 
मे तेयार किये जाने वाले साधारण ( बिना तले या बिना छाकि 
हुए ) भोजन का ही उपयोद किया जाना चाहि ह 


दूध का उपयोग--दूध क्री उपयोगिता सव जानते 

पर हम वहुत से दूध से तरह-तरह की मिठाइयां वनाकर उसके 
गुण कम कर देते हैं, रवबड़ी, सलाई ओर खुचन वनाना भी दूध 
का दृरुपयोग ही हैं. खोबा इतना बनने लग गया हैं कि 
घी की उत्पत्ति बहुत घट गयी हैँ ओर उसकी पूर्ति वेजिंटंवल 
( वनस्पति ) तेलों से की जा रही है जिन्हें घी का भूठा नाम , 
दे दिया जाता है. दूध की अपेक्षा खोबा वहुत ही कंम उपयोगी 
है. फिर खोबे की वी मिठाइयां तो और भी कम ग्रुणकारी 
हैं; चरन कहना चाहिए कि बहुत हानिकारक है, खोबा 
वनने से घी की कमी तो होती ही है, आदमी छाछ से भी 
वंचित हो जाते हैं, जो एक वहुत ही गुणकारी पदार्थ है. इस 
लिए खोबा वनाना बन्द करने या बहुत कम करने का प्रयत्न 
दोना चाहिए, 


भजन छ१ 
मोजन पकाने की क्रिया; इंधन ओर धए का सवाल--- 
पहले कहा जा चुका है कि खाने की चीजों को पकाने की इतनी 
आवश्यकता नहीं है, जितनी वे आज कल पछायी जाती 
बहुत पकाने से उनत्तका पोपक तत्व नष्ट हो जाटा है, इंस के 
अतिरिक्त इधन का भी वेहर खच होता है. इधन के उपयोग में 
चहुत किफायत करने की ज़रूरत है. बहुधा चुल्हे या मट्ठी आदि 
ऐसी वनी होती हैं कि उनमें आग का यथ्ेष्ठ उपयोग नहीं होता 
और धुंआं वहुत अधिक होता है. आवश्यकता है कि चूल्हे या 
भट्टी ऐसी वनायी जाय॑ कि उनसे इंधन का खच वहत कम हो 
उनकी आग का अधिक से अधिक उपयोग हो. सगनवाड़ी (वर्धा) 
आदि कई स्थानों मे चूल्हे इसी उद्देश्य से नये ढंग के बनाये गये 
हैं, उनका प्रचार होना चाहिए, इंधन भी ऐसा काम में लाया 
जाना चाहिए, जिससे घंचा न हो या वहुत ही कमर हो. इस 
से 'इुकर! का उपयोग अच्छा हैं; हां, इस में भी बहुत सुधार 
की आवश्यकता है. जहां-जहां स्वावलस्बी व्यवस्था हो सके 
बिजली के चूल्हों से काम लिया जाना चाहिए, 


ससलि--सम्भव है. कि आरअस्म में मनुप्य ने एक-एक 
मसाले ( मिच, हल्री, सोठ, हींग, जीरा, धनिया आदि ) 
किसी विशेष अवसर पर खाया हो, ओर उससे उसे क्रिस्ती रोग 
के निवारण में सहायता मिलने का अनुभव हुआ हो. इस प्रकार 
ओपधि के रूप मे काम में लाया हुआ ससाला पीछे स्वाद लगन 
के कारण रोजमर्रा के उपयोग का पदाथे बन यय्रा आर विविध 
मसाले भोजन के आवश्यक अंग साने जाने लगे. 

मसालों के बारे में बह वात तो है ही कि ये बिना जरूरत 
खाये जाते हैं, इसके अलावा, इनके संयोग से तरह-तरह की 
चटनियाँ ओर अचार आदि बनाये जाते हैँ, जिनका सहायता 
से आदमी वहुधा भोजन आवश्यकता से अधिक परिमाण म 
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करता है. इस तरह मसालों के रूप में तथा इनके द्वारा होने 
वाला अपव्यय स्पष्ट ही है. इस से अधिक चिन्तनीय बात यह 
हैं कि आदमी अपना स्वास्थ्य विगाड़ता है. गांधीजी ने अपनी 
आरोग्य की कुंजी? मे यहां तक लिखा है. कि एक आदमी जिसे 
मिचे खाने का बहुत शोक था, उसकी तो भरी जवानी मे ये 
सिर्चे सृत्यु का कारंण बनी! निदान, मसाले खाकर अपने . 
स्वास्थ्य को वियाड़ने वाला व्यक्ति राष्ट्रओर समाज के सामने 
अपराधी है. लोगों को इनके सेवन से बचना चाहिए; खासकर 
माता पिता इस ओर ध्यान दें: 


उच्देजक्त ओर मादछ पढाथा का सेव--मखालों के 
अतिरिक्त आदमी ओर भी कई ऐसे - पदार्थों का सेवन करता है, 
जो इसे शरीर की रक्षा या पोषण के लिए आवश्यक नहीं होते, 
अथवा कुछ विशेष परिस्थितियों में ओर परिमित मात्रा से ही 
डपयोगी होते हैं. आदमी क्षशिक' स्वाद, शोक था उत्तेजना आदि 
के लिए उनका वहुत अधिक उपयोग करंता है, यहां तक उनका 
आदी हो जाता है. चाय, तमाखू , शराब तथा अन्य मादक 


पदार्थ इसी श्रेणी के हैं, ये अधिकांश में अनावश्यक तथा 
हानिकर हें, 


चाय, कहवा आदि्--पहले चाय की बात लें. इसका 
चलन सब से पहले चीन में हुआ. वहां जल का विकार दूर 
करने के लिए इसका उपयोग होता था. इसे उबलते पानी में 
. डालकर पानी शुद्ध किया जाता था. पीछे, धीरे-घीरे आदमी 
इस की सुगन्धि ओर रंग से आकर्षित होकर आदतन इसका 
सेवन करने लगे. क्रमशः अन्य देशों मे इसका प्रचार हो 
चला. भारत से तो हमार देखते-देखत हा इसका प्रचार 
चेहद बढ़ गया हैं. आदमी इसका सेवन शौकिया करते 


भोजन डर 


हैं, इससे शरीर को कोई लाभ नहीं; इसके विपरीत, इससे 
आदमी की भूख मारी जाती है और चदहज्मी होती है, इससे 
स्वभावतः शरीर की पुष्टि से बाधा होती हैं, और वह ज्षीण 
होकर विधिध रोगों का शिकार हा जाता है 

कुछ बर्ष पहले चाय का शौक ऊंचे दर्ज के रहन-सहन वाले 
ही करते थे, घीरे-घीरे युवकों और विद्यार्थियों मे इसे अपना 
लिया. अब ते साधारण मजदूरों तक से इस अनावश्यक और 
हानिकर वस्तु का प्रचार खूब जार से हो गया है. अनेक आद- 
मियों को इसकी आदत पड़ गयी है. उन्हें यह समय पर न 
मिल तो उन्हें चत नहीं पड़ती, इतमे अधिक प्रचार का मुख्य 
कारण चाय-कम्पनियों की चालाकी ओर विज्ञापनवाजी है 
कई डाक्टरों की सम्मति हैं कि चाय एक हल्का उत्तेमक पदाथे 
है, जो मनुष्य की शक्ति को उसी प्रक्वार बढ़ाता है 
टुबल धोड़े की शक्ति को चाबुकऋ या हंटर बढ़ाता है. लोगों को 
चाहिए कि वे मिथ्या या अत्युक्ति-पूण विज्ञापनों के घोखेम न 
आधे, यदि उन्हें अपनी शक्ति वास्तव मे बढ़ानी है. तो दूध-बी 
फल, सेवा आदि पौष्टिक पदार्थों का सबन करें, न कि चाय जेंसे 
उत्तेजक पदार्थों का. 

जो बातें चाय के बारे भे कही गयी हें, वें ही कहवे ओर 
कोको के बारे में भी सत्य हैं, इस विपय में गांधीजी का अनुभव 
बहुत शिक्षात्रद है. उसका उल्लेख इस श्रध्याय के आरम्भ 
में किया गया है. 


तमाखू---ठसाखु ने अपना जाल संसार भरस फला रखा 
प्रत्येक देश भें इसका विधिध रूपों मे ग्रचार हैँ, बहुत से 
आदमियों के लिए यह भोजन की तरह आवश्यक हूँ, भारत म - 
पहले आदमी हुक्ला पिया करते थे. अब शेकिनों का हुक्का अच्छा 


नहीं लगता; वे सिगरेट या वीड़ी पीते हैं, यद्यपि उसका घुआं 


्‌ |? 
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दे 


हक्‍्क के धुएं से अधिक हानिकारक हेँ, वहतेरे आदमी तमाख 
पीते नहीं, तो संघते या खाते ही हैं, निदान, वहत कम आदमी 
ऐसे मिलेंगे, जो इसको विलकुल ही व्यवहार नहीं करते. संभव 
हैं, कुछ आदमी तसाखू का सेवन किन्‍्हीं विशेष अवस्थाओं से 
कोई खास बीमारी दूर करने के लिए, ओऔपधि-रूप म॑ करते हों 
परन्तु. इनको संख्या मुश्किल से एक फी-सदी होगी. अधिकांश 
आदमी देखा-देखी, शोक्ष के लिए, इसका खुद इस्तेमाल, और 
थार-दोस्तों में अचार करते हें, बड़े-बड़े वेद्यों और ढाक्टरों का 

मत हैँ क्रि तमाखू खाने, पीने था संघने से इन विकारों के 
होने का भय रहता है--मंद-दृष्टि, मूच्छा, कलेजे मे जलन, छाती 
म॑ कफ बढ़ना, दांतों की कमजोरी, पिच की वृद्धि, और शरीर 
फी कमजोरो आदि 


तमाख के. सेवन की आदत वहुंत ही गन्दी है. इसे ( जरदे 
फ्रे रूप मे ) खाने वाले वहुधा घर के कोरनों तथा दीवारों पर 
धृूकते रहते हैं. पीने वाले आदसियों- का घर बदबूदार धुएं से 
भरा रहता हे, ओर संघने वाले वारवार नाक पोंछ - कर अपने 
कपड़े खराब किया करते है. पेसा ओर स्वास्थ्य नष्ट करने वाला 
तथा गंदगी फेलाने वाला तमाखू का यह व्यवहार वहुत ही 
निन्‍्दनीय है. लाकसेवी सज्जनों को चाहिए कि इसके विरूद्ध 
यशथ्रेष्ठ लोकसत तेय्यार करें. 


अफास--अ्रफीस सेवन करने वाला आदसी आलस्य और 
नेंद्रा का अनुभव करता है. वहुधा माताएं अपने वद्चों की सार- 
संभार से निश्चित होने के लिए उन्हें अफोम खिला देती हैं 
अधिक मात्रा म॑ तो यह घातक होती ही हैं, साधारण मात्रा मं 
अथवा ओऔपधि के झखूप से भी यह कहां तक उपयोगी हे, यह 
संदिग्ध ही है. जो हो, इसके सेवन की आदत डालना बहुत 
हानिकारक ओर स्वास्थ्य-नाशक है. 


भोजन स्का 


अन्ध मादक पृदाथे; शांत आऑदइ--चाय, तप्राखू ओर 
अफीम के अतिरिक्त और भी कई पदार्थ उत्तेजक था मादक दे 
भारत में बहुत से आदमी भांग, गांजा और चरस थादि का सेवन 
करते हैं. इधर कुछ समय से यहां शराब का प्रचार बढ़ता 
जा रंहा है. ऊंची श्रेणी के वे महुप्य, जो विलायती ढंग से रहने 
लगे हैं, मद्य-पान से परहेज नहीं करते, मजदर, विशेषतया कल 
कारखानों में काम करने वाले, एक-दूसरे की देखा-देखी अपनी 
बहुत-सी गाढ़ी कमाई इसमें खर्च कर डालते 


यहाँ ताड़ी का भी कुछ उल्लेख आवश्यक है. यह खजूर के 

रस से वंनती है, उसके ताजे रस में नशा नहीं होता, उसे नीरा 
कहते हैं. पर यह जल्दी ही नथीली हो जाती है. जहां नीरा को 
ताजा ही न पिया जा सके, वहां इसका गुड़ वनाया जा सकता 
है, जो वहुत गुणकारी होता है. पर अनेक आदमी इसे सादक 
पदाथ वना कर ही काम म लाते हैं 

सभी मादक पदाथे आदमी को कम-ज्यादा बेहोश करते 
हैं. शराब पीने वाले तो बेहोशी में अपशब्दों का व्यवहार 
करते हैं, ओर बहुधा गंदे मजाक करते हैं. वे अकसर नालियों 
में लोटते हैं, उन्हें अपने शरीर था लज्ञा-निवारण आदि का 
कुछ ध्यान नहीं रहता. कुछ लोगों का मत हैं कि बहुत ठंड प्रदेशों 
मे रहने वालों, या सर्दी मे काम करने बालों के लिए इसका 
परिमित परिसाण मे उपयोग क्रिया जाना लाभकारी हू तथा 
कुछ बीसारियों से भी यह गुणकारी हैं. इसको आलोचना 
में न जाकर यहां यही कहना दे कि संसार के सभी देश 
में शराव आदि का अधिकतर उपयोग अनावश्यक ओर 
हानिकारक है. इससे लोगों के द्रव्य, स्वास्थ्य और चरित्र सभी 
को ज्ञति पहुँचती है. अतः इसके सेवन को, कुछ विशेष दशाश्रों 
को छोड़ कर, वन्द्‌ किया जाना चाहिए, 


द 
0 
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भोजन-सुधार से जीवन-सुधार---बदि हम अपना खान- 
पान भोजन के उद्द श्य को ध्यान में रखते हुए करें तो हमें सित- 
व्ययिता और स्वास्थ्य का लाभ तो मिलेगा ही; इसके अतिरित्तः 
हमारे व्यक्तिगत तथा सामाजिक -जीवन में कितना सुधार हो 
“जाय ! बतेमान दशा में भोजन सस्वन्धी विविध क्रियाओं में 
हमारा कितना समय और शक्ति अनावश्यक रूप से खंच हो 
ही हे! हमें उनसे कुछ लाभ नहीं होता, डलटा हम बहुत हानि 
उठा रहे है. हमे इस विपय का बहुत सोच विचार करना पहता हैं. 
कि किस प्रकार खाने के नये-नये - जायकेदार पदार्थ तैयार 
किये जायं, और उन्हें अधिक से अधिक परिमाण में खाया. 
जाय, हम दिन में चार-चार पांच-पांच समय कुछ न कुछ 
खाते-पीते रहते हैं. सवेरे का नाश्ता, दोपहर का भोजन, तीसरे: 
पहुर का फलाहार, शाम का खाना, फिर सोते समय दूध आदि; 
इसके अत्तिरिक्त समय-ससय पर सोडा, लेसनेड, शर्वत, ठंडाई, 
लस्सी, चाय, कहवा, कोको आदि अन्य पेय भी चलत्ते रहते हें. 
हमारे घर कोई सेहसान आता है तो एक खास काम यह हो 
जाता है कि उ्से किस समय क्या क्या पदाथ खाने पीने को 
दिये जाय॑, भारत में घरों मे औरतों का मुख्य काम तरह-तरह के 
वढ़िया कहे जाने वाले भोजनों क्री व्यवस्था करने का ही रहता 
हैं. वाजार में हलवाई की दुकान, होटल या विश्वान्ति गृह आदि 
का काम करते हुए अनेक आदमियों का जीवन बहुत सवेरे से 
लेकर, वड़ी रात गये तक तरह-तरह के मिष्टान्न या नसकीन 
पदार्थ तथा पेय वनाने या सजा कर रखने का ही रहता है. चिवाह 
शादी या तीज त्योहार के समय हम अपने अतिथियों का सत्कार 
ख़ब बढ़िया” भोजन से करते हैं और साथ से चूर्ण चटनी या 
पाचक पेय की भी व्यवस्था करते हैं 
हमारा अतिथि-सत्कार था खातिरदारी ऐसी सीमा तक 


दाजन च्ड्छ 


नि 


होती है कि अतिथियों को अपने घर लौटने पर कई-कई 
दिन तक बदहज्सी आदि की सिक्रायत रहती है, आर उन्हें 
याद रहता हैं कि अझ्ुक व्यक्ति के यहां हसारा ऐसा स्वागत 
हुआ था, नभिसके फल-ए््रूप हम इतने वॉमार पढ़े हैं 

यदि आदसी भोजन से सादगी का व्यवदह्ार करे तो 
उपयु क्त बातों में क्वितना परिवर्तन हो जाय--अतिथरियों को 
बीमार पड़ने का अवसर न आयें, घर वालों की वहुत सी परेशानी 
बच जाब, स्त्रियों को भोजन बनाने का दी काम सुझ्य न रहे, 
ओर वे अपने समय का अधिक सद॒पयोग कर सकें, दलवाइयों 
को तथा हांटल आदि वालों को वहुत विश्वाम मिल सके ओर 
उनका समय-विभाग चहुत संतुलित हो सके. इस प्रकार स्व॑- 
साधारण के लिए भोजन-मुधार का प्रश्न बहुत महत्वपूण हँ, 


इससे जनता के स्वास्थ्य ओर रोजमर्रा के जीवन मे यथेप्ट 
सुधार होगा 


खाहबा अच्छा 
चुरा 


कपड़ा पहनने के उद्देश्य---आज कल प्रायः सभी 
आदमी थोड़ा या वहुत किसी न किसी तरह का कपड़ा पहनते हैं. 
मनुष्य के तग्त अवस्था को छोड़ कर, कपड़ा पहनना शुरू करने 
के प्रायः तीन कारण बताये जाते हैं १--शरीर की सर्दीनार्मी 
से रक्षा, २--लज्ञा-निवारण, ३--शरीर की सजावट 

आम तौर से इनमें से पहली दो बातें मुख्य मानी जाती हैं 
परन्तु इतिहास से पता चलता है कि लज्जा का भाव शुरू में था 
ही नहीं; और यह भाव कपड़ा पहनने का कारण नहीं, तल्करि उस 
का परिणाम हैं. अथातव धीरे-धीरे जब आदमी कपड़ा पहनने लग 
गया तो न पहनने की दशा में उसे लज्णा या शर्म का अनुभच 
होने लगा. इसी तरह सर्दी-गर्मी से शरीर की रक्षा की बात हैं. जब 
आदमी जंगली हालत में रहता था, तो उसे सर्दो-गर्मी विशेष 
नहीं लगती थी. उसमे पशुओं की तरह सहन करने की शक्ति 
काफी थी, जो पीछे धीरे-धीरे कम्र हो गयी इस प्रकार शुरू में 
आदमी को कपड़े पहनने की ज़रूरत सर्दीनर्मी से बचने के 
लिए भरी नहीं थी. 

खोज से पता लगा है कि आदमी को पहले-पहल कपड़ा 
पहनने की ज़रूरत अपने शरीर को सजाने की इच्छा से हुई 
गले तो उसे इसकी आदत ही पड़ गयी. धीरे-धीरे वह यह 
अनुभव करने ज्गा कि ठंड के समय बिना कपड़ा पहने उसे 
सदी लगती हैं और तेज घूप के समय शरोर पर कुछ कपड़ा 


वंत्र हट 


होने से गर्मी कम सताती है. इसलिए सर्दी-गर्मी से बचने के 
लिए कपड़ा पहनना उपयोगी है. क्रमशः आदसी में यह भावना 
पैदा हो गयी कि कपड़ा पहनना इसलिए ज़रूरी है कि इससे 
लज्ञा निवारण होती है. कपड़ा हमारी सभ्यता ओर शिष्टाचार 
का सूचक हो गया. 


सभ्यता की बृढ्धिके साथ कपड़े के उपयोग में बृद्धि-- 
ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ती गयी, आदमो ग्रामीण जीवन छोड़ कर 
डहरी जीवन बिताने लगे, कपड़े का उपयोग अधिक होने लगा 
अब बहुत से आदमी वहुत ही अधिक कपड़ा पहनते हैं, या 
पहंनना चाहते हें. लज्जा-निवारण के लिए पुरुष या स्त्री को 
बहुत्त थोड़े कपड़े की ज़रूरत होती है. इसी प्रकार सर्दी गर्मी से 
बचने के लिए भी आदमी को मामूली कपड़ा ही चाहिए; सर्दी 
गर्सी का अनुभव बहुत कुछ आदमी की आदत पर निभर है 
कुछ लोग बहुत अधिक सर्दी के समय भी थोड़े से कपड़े से कास 
चला लेते हें; इसके विपरीत, दूसरे आदसी जो बहुत अधिक 
कपड़े पहनने के आदी हो जाते है, उन्हें डब कपड़ों में जरा कमी 
करने से ही बहुत ठंड लगने लगती हैं. भारत का साधारण 
किसान या सजदूर एक घोती ओर चद्दर में संतोप कर लेता है, 
जब कि योरप-अमरीका के सभ्य पुरुष तथा उनका अनुकरण 
करने वाले भारतीयों की पोशक में देखिए कितने कपड़े 
चाहिएं--वनयान, कमीज, बास्कट, कोट, कालर, नेक्टाई, टोप 
जांबिया ( अंडरवेयर ), पतलून ओर उसके साथ पेटी या गेलिस, 
मोजे, गेटिस और जूते. फिर ये लोग दिन में कई वार कपड़ा 
बदलते हैं. ओर अलग-अलग अवसर के लिए जुदा-जुदा पोशाक 
रखते हैं. इससे शरीर को यथेष्ट घूष और हवा नहीं मिलती 
रोग बढ़ रहे हैं, क्रय आदि बीमारियां फैलती जा रही हैं, ओर 
लोगों का स्वास्थ्य बिगडता ही जाता हे. 
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४ ३ 8 ओ >>. ३ कीमती ग मि 
: नये-नये फैशन ओर कोसती वस्त्र---आज़ कल पोशाक 
के नित्य. नये फेशन निकलते रहते हैं, धनवान या शौकीन लोग 
अपनी - पोशाक के पुराने ढंग को वदल कर नये ढंग की पोशाक 
ग्रहण-करते रहते हैं अथवा वहुत बढ़िया कपडा काम से लाते हैं 
कुछ आदमी सूती या ऊनी कपड़े सं ही अपनी अमीरी दिखाते हें, 
कुछ. वढिया रेशमी (या अन्य )-बखर पहनते हें; जिनके लिए 
असंख्य कीड़े मारे जाते हैं, कुछ लोग ऐसे कपड़े का उपयोग करते 
हैं, जो सोने-चांदी के तारों के कारण वहुत कीमती होता है 
<ीसकर यूरोप-असरीका की शोकीन स्त्रियां. अपनी पोशाक से 
ऐसे पक्तियों के पर लगवाती हें ज्ञो बहुत-दुलभ होते हैं, उनके 
इस फैशन या शौक के .वास्ते वे-ज़वान पक्षियों को अपनी जान 
खोनी पड़ती है. यही.नहीं,. छुछ रसणियों के गले मे फ कोट 
आदि . पहलावे हनावे के लिए 'टो? नामक चमडा.काम आता है, यह 
भेड़ के गर्मस्थ बच्चे की नम रोंएदार खाल से बनता 
ए भ्रेड़् तथा उसके बच्चे की एक-साथ हत्या की जाती 
अकेले सारतवष मे विदेशी महिलाओं के लिए प्रति वर्ष १५ 
लाख गर्भवती भेड़ों तथा उनके १४ लाख बच्चों का वध होता 
है. सस्यता के -इस युग भें जब रूई, सन, पटसन, ऊन आदि के 
तरह-तरह के कंपड़े वनने लग गये हैं, सिफे शोक पूरा करने. के 
लए जीवों की चह हिन्सा खेदजनक है 


अनेक आदमियों के लिए कपड़े की भयंकर कमी--- 
वत्तेमान संसार में कितनी विपमता है! कुछ आदमी त्तो 
कपड़े का उपयोग जरूरत से ज्यादा करते हैं, और नित्य नय्रे 
फेशन के तथा कीसती कपड़े पहनते है तथा पढे, चांदनी, खोली 
या गिलाफ आदि से खच करते हैं. इसके विपरीत, हमारे अनेक 
भाइयों को अपनी घरीर-रक्षा के लिए भी यर्थेष्ट बस्च नहीं 
सिलता, इससे उनके स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है, और वे 


यन्त्र म्य्प 


समाज स॑ नीची श्रेणी के माने जाते हैं, इससे बचने का उपाय 
यह हैं कि प्रत्येक परिवार अपनी ज़रूरत के कपड़े लायक सत 
स्वर्य कात कर उसका कपड़ा वुनवाने का प्रयत्न करे. 


कपड़ा आर स्रॉस्थ्यू--अरूरत से कम कपड़ा पहनना 
स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं, यह तो सब जानते ही हैँ, उल्लेख- 
नीय वात्त यह हैं कि आदसी के लिए अधिक कपड़ा पहनना भी 
ठीक नहीं. वह मितना अधिक कपड़ा पहनता हैं, उतना ही बह 
हवा, प्रकाश ओर मिट्टी के उपथोग से वंचित होता जाता है आर 
फल-स्वरूप अपने स्वास्थ्य को दानि पहचाता है, इस विपय पर 
ले लिखा जा चुका हैं. पर आदत ओर सम्यता का 
विचार आदमी को कपड़े का इस्तेमाल घटाने से रोकता 
हता है, तथापि कहीं-कहीं कुछ प्रतिक्रिया नजर आ रही हैं. 
भारत मे तो साधु सन्‍्तों ने सदा हो बहुत कस कपड्ा पहना हें, 
यहां तक कि वे प्रायः लंगोटी लगाए या अद्ध नग्न अवस्था मे रहते 
आये हैं. अब योरप अमरीका में कितने ही नगर-निवासी धृष 
का लाभ उठाने के लिए पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे या दूसरी 
सरक्षित जगहों में जाते हैं ओर काफी समय नंगे पड़े रहते 
थवा घमते हैं. इससे उनका स्वास्थ्य बहुत सुधर जाता है. यह 
विचार ठीक नहीं हैं कि कम्म कपड़ा पहनने या नंगा रहने से 
आदमी की विपय-त्रासना बढ़ती हैं, अकसर जो पुरुष ओर 
स््रियां बहत अधिक कपड़ा पहनती हैं, ओर जो त्ियाँ पद मे 
रहती है, उतना विपय-चबासना अपंक्षाकृत अधिक होतो हैं, इस 
प्रकार कपड़े का अधिक उपयोग हमारे शारोरिक स्वास्थ्य के 
लिए ही नहीं, मानपतिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं 
समय! सनुष्य को अपनी नंगा रहने की हालत छाड़ इतना 
समय बीत गया है ओर कपड़ा पहनने का वह इतना आदा 
गया है कि अब फिर शुरू की हालत से जान का सहसा शआाश्ा 


घर स्वोदय अर्थशास्त्र 


नहीं की जा सकती. तो-भी यह विषय विचार करने का है. जहां 
ऋतु अनुकूल हो, आदमी को दिन से थोड़ा समय उधाड़े वदन 

अवश्य रहना चाहिए, जिससे उसका आकाश, घूप और हवा का - 
संसग हो, जहां विशेष वाघा न हो, आदसी को कुछ ससय 
नंगे पांव चलना चाहिए, जिससे शरीर से मिट्टी का स्पर्श हो, 
ओर उसका लाभ मिले, इसके अलावा हसे अपने वंदन को बहुत 
अधिक या तंग कपड़ों से ढके रखना नहीं चाहिए, इस प्रकार 
खासकर गर्मी में आधी बाहों की कमीज या बंडी ओर हाफ-पेन्ट 
यथा सामूली घोती का पहनावा अच्छा है. कपड़ों का रंग. भी वहुत 


चसकीला या भड़कीला न होना चाहि०, जी श्ांखों के लिए 
हानिकारक होता है 


विशेष वक्तेव्य--आवश्यकता हेँ कि आदमी जो कपड़ा 
पहने वह जलवायु के विचार से अनुकूल हो, स्वास्थ्य के लिए 
हितकारी हो. हम याद रखें कि कपड़ा शरीर के लिए है (अथात्‌ 
उसका उद्देश्य शरीर की रक्षा करना है), न कि शरीर कपड़े के 
लिए, प्रायः हम शरीर से कपड़ों की एक छोटी-सी प्रदर्शनी का 
काम लेते हैं; हम कपंद्रा खासकर इसलिए पहनते हैं कि दूसरे 
आदमी हमारी अमीरी या वेभव का परिचय प्राप्त करे, इस 
भावना के होते हुए हस नित्य नये ओर बहुमूल्य कपड़ों का 
उपयोग करके भी संतोप या सुख नहीं पा सकते. .इसके अत्तिरिक्त 
हम अपने गरीब भाइयों से दूर होते जाते हैं. हमारा लक्ष्य मानव . 
ससाज से एकता और समानता बढ़ाना है, पोशाक का यह 
कृत्रिस भेद-भाव तो बीच की खाइयों को और अधिक बढ़ाता 
» है. हम जरा सोचें और कृत्रिम वेश्-सूपा से बचें; इसी में सबका 
कल्याण है 


अदा: आध्यत्यः 
चका,द 


यदि घर-बार के विना या कपड़ों के बिना हम इस अनन्त ( आकाश ) 
के साथ सम्बन्ध जोड़ सकें तो हमारा -शरीर,चुद्धि शरीर आत्मा पूरी तरह 
आरोग्य छा अनुभव करें. इस आदर्श को भले हम न पहुँच सकें या करोड़ों 
में से एक्र ही पहुँचता हो तो भी इस आदर्श को जानना समभझना शरीर 
उसके प्रति आदर-साव रखना आवश्यक हे; अर यदि बह धादश है तो 
जिस हृद तक हम उसे पहुँच सकेंगे, उस दृद नहू हम झुल्र, शान्ति ओर 
सनन्‍्तोंप का अनुभव करेंगे, >गांधीजी 


ब पु ०७ ७ न नम. ७ रु ० कल हि. 
देहात के अंधेरे ओर उजाइ घर उनमें रहने वाले लोगों छे जीवन की 


एक तसखवीर है. उनमें न हत्रा है, न प्रकश है, न किसे तरह की सुन्दरता 
का ख्याल है. --थान्‍्ता वेजल कर 


मकाने की आवश्यक्रता--आइसी को घृसने फिरने का 
चाहे जितना काम हो, उसे विश्राम करने था भोजन वनाने ओर 
सोने आदि के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती हे, 
जहां धूप, सर्दी, वर्षा और ओलों आदि से डस की रा हो 
सके. गुफाओं ओर पेड़ों के खोब्वर आदि का उपयोग करके 
मनुष्य ने क्रमशः कोपड़ियां आदि वनार्ची, फिर तरह-तरह के घरों 
का निर्माण क्रिया. घरों ने गांवों और शहरों की सृष्टि की, 
जिनके समृह को देश तथा राज्य कहते हें. अस्तु, भोजन 
ओर वस्त्र को तरह घर या निवास भी मनुप्य की प्राथमिक 
आवश्यकताओं मे से है 


घड सर्वोदय अथशात्र 
गांवों के घर--साँवों में अधिकांश सक्रान कच्चे होते हैं. 
कुछ तो निरी मोपड़ियां ही होती हें---धघास-फूस ओर लकड़ियों 
की वी हुई. इनमे धूप, वर्षा आदि से यथेष्ट रक्षा नहीं होती 
आंधी-तृफान मे इनके जल्दी ही उखड़ जाने की आशंका रहती 
है, तथा भोजन बनाते समय बहुत सावधान रहना हा पड़ता है कि 
कहीं आग न लग जाय, बेसे मोपड़ियां सादे सहन की 
प्रतीक है, हवा ओर रोशनी इन में कुदरती तोर पर आते रहने 
से इनमें प्राकृतिक जीवन की छुटा रहती है, इनसे रहने वाले 
आदमसी को इनकी - समय-ससय पर सरम्सत तथा देख भाल 
करनी होती है, इस प्रकार वह परिश्रमी ओर कष्ट सहने 
वांला होता है, इससे उसका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत अच्छा 
रहता द्व्‌ 
गांवों मे कापड़ियों से कुछ ऊंचे दर्ज के निवास-स्थान कच्चे 
घर होते हैं. इनकी दीबारें वांस ओर वल्‍ली आदि की अथवा 
मिट्टी या गारे की होती हैं, अथवा कच्ची इंटों या पत्थर आदि 
की होती है. इन पर फूस का छप्पर डाला जाता है, अथवा 
लकड़ी की कड़ियाँ पर तख्ते ढाल कर उन पर सिद्टी की छत 
बनाली जाती हैं. इनकी ससवच समय पर ओर खासकर वरसात्त 
से पहले मरम्मत करने की ज़रूरत होती है, अन्यथा थे टपकते 
हैं, ओर दो-तीन साल मे ,गिरने ही लगते हैं, यद्यपि इधर इन 
घरों को वचावट प्र रोशनी ओर हवा का विचार किया जाने 
लगा है, प्रायः इन में खिड़कियां या रोशनदान आदि नहीं होते 
: रसोई के लिए अलग कोठरी नहीं होती ; गाव-भेंस आदि पशु 
औ आदमियों के साथ उसी कोठरी मे रहते हैं. इससे होने वाली 
स्थास्थ्य-हानि स्पष्ट ही हे. 
शहरों के मकान---सम्बता के विकास में गांवों की जगह 
शहर वने. शहरों के अधिकांश मकान पक्की इंटों या पत्थरां को 


मकान डर 


गैते हैँ और छतें भी इन्हीं चीजों की बनायी जाती है; हां, उसमें 
लकड़ी या लोहे आदि की सहायता ली जाती है. इस प्रकार ये 
मकान पक्के ओर मजबूत होते हैं. परन्तु इनमें भी बहुत से दोप 
हाते हें. शहरों को बढ़ी हुई आबादी क्री तुलना मे मकानों की 
संख्या वहुत कम होती है, ओर अधिकांश आदमी गरीब 
के कारण एक बहुत ही छोटा मकान या बढ़े मकान का बहत ही 
छोटा हिस्सा रख सकते है या किराये पर ले सकते हैं. इसका 
नतीजा यह होता हैं कि बहुत से आदमी तंग तथा अंधकार 
वाले मकानों में रहते हैं, एक-एक कमरे से कई आदमियों को 
तथा कुछ दशाओं से कई-कई परिवारों को जेसे-तेसे निवाह करना 
पड़ता है. इन मकानों में शुद्ध हवा मिलना बहुत कठिन होता है. 
फिर, घहरों म॑ मिलों ओर कारखानों ने सजदूरों के लिए मकानों 
की अलग ही समस्या उपस्थित कर रखी है. इसका असर वहां 
की अन्य जनता को भी भोगना पड़ता है, इससे लोगों का 
स्वास्थ्य विगड़ता रहता है. 
बहुत से आदमियों के लिए मकानों की कमी-- 
प्रत्यक देश के एक-एक नगर या गांव से प्रति सकान क्रितने 
व्यक्ति रहते हें, इस के अंकों मे विभिन्नता होगी. भारत में 
ओसतस प्रति पांच मनुष्यों पीछे एक घर है. कस्यों में तथा 
देद्दातों मं यह ओंसत लगभग समान हैं. विशेष विचार करने की 
वात यह है कि संसार के किसी भी देश के सम्बन्ध में यह नहीं 
कहा जा सकता कि वहां के प्रत्येक नगर और ग्राम में सब आद- 
मियों के पास अपने मकान हें; अथवा जो मकान हे, वे काफी 
हैं, आास्ट्रे लिया आदि जिन देशों से जनसंख्या के अनुपात 
से भ्रम्मि काफी है, या अधिक भी कही जा सकती हैं, वह्दां गोरांग 
लोगों ने अपने मकान आदि के लिए चहुत अधिक भूमि घेर 


/५ 
लन्ड 


दौवार वाले होते हैं, इनके फर्श इंट, पत्थर, चूने या सीमेंट के 
तह ते 
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ह 


रखी है, और अन्य लोगों के लिए खासकर वहां के मृल निवा- 
सियों के लिए मकान आदि की तंगी है. अन्य देशों रो मे प्रथम 
तो सकानों के काम से आने वाली सृमि ही कस हैं; दूसरे 
पृजीपतियों ओर सत्ताधारियों ने.अपने लिए बढ़े विशाल शाल भवन 
बना रखे हैं तथा अपने टहलने आदि के लिए निजी पाक आदि 
वना कर सवंसाधारण के लिए मकानों के वास्ते जगह कम 
कर दी है. यह वात केवल नयरों तक ही सीमित नहीं है, प्राय 
गावों म॑ भी ऐसे दृश्य साधारण हें कि कुछ थोड़े से आद- 
मियों के पास बहुत लस्वे चोढ़े मकान है, और चहुत से आदमियों . 
को सकान का अभाव है. निदान, शहरों स॑ तथा गावां में 

अनेक आदमी ऐसे है, जिनका अपना या किराये पर लिया हुआ 

भी कोई घर वा झोपड़ी नहीं; ये लोग दिन में जहां तहां घुसतते 

रहते हैं, ओर रात को वस्ती से वाहर या सडक के किनारे लेट 

कर अपना समय काठते हैं 


मकानों की समस्या; सवेदिय भावना की आवश्यकता--- 
किसी आदमी के पास राज्य में अपने रहने और गुजर करने 
लायक ठार न हांचथा वहत करुणाजनक ऊपर क्रह्म गया ह 


- कुछ लोगों के पास उनकी वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक 


भूमि या मकान है, इन्हें चाहिए कि सवादिय की भावना का 
परिचय दें, अपरिग्नह का विचार करें, अपनी जमीन और सकान 
के अधिक से अधिक भाग का उपयोग अपने दूसरे जरूरतमन्द 


भाइयों को करने दें. वे यह कार्य स्वेच्छा से करें, ओर उस समय 
की प्रतीक्षा न करें, जब क्रान्ति की प्रवल लहर उन्ह यह का 


करने के लिए वाध्य करेगी. खेती के लिए भूमि-दान-यज्ञ 


बात 'भूमि-शीर्षक अध्याय में कही गयी हैँ; मकान के लिए भूसि 
की व्यवस्था होनां तो उसकी अपेच्षा बहुत छोटा काम है, अस्त, 


पत्येक देश के गांव-गांव और नगर-नगर में यह कार्य योजना- 


सकान  चझछऊ 
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यूवक होना चाहिए, जनता और सरकार के सम्मिलित प्रयत्न से 
इसमें शीघ्र ही सफन्नता मिल सकती है, 


सकान बनाने की सामग्री स्थानीय होनी चाहिए--- 
मकान वनाने की योजना ऐसी होनी चाहिए, जो स्ंसाधारण 
के लिए सुलभ ओर व्यावहारिक हो. इस लिए उनके बनाने मे 
जो सामान काम से लाया जाय, वह यथा-सम्भव स्थानीय ही 
होना चाहिए, जहाँ जिस प्रकार की लकड़ी, बांस, वबलल्‍ली, फूस 
ओर सिद्टी आसानी से मिलती हो, वहां उसो को काम में लाया 
जाय. कोई चीज दर-दर से न संगायी जाब, आज कल सीमेंट 
ओर चूने का उपयोग बहुत बढ़ता जा रहा है, और ये चीजें दूर- 
दूर से मंगायी जाती हैं; यहीं नहीं, कितने ही आदमी तो मकानों 
के लिए तरह-तरह के पत्थर, चीनी-मिट्ठी के चोंके या 'टाइल! 
भांति-भांति की लकड़ी ओर अन्य सामान भी बाहर से मंगाते 
हैं. यह अनुचित है. बेघर वालों के लिए मकानों की समस्या 
हल करने के लिए तो बाहरी सामान मंगाने का विचार ही न 
रखना चाहिए, देश में श्रमियों की कमी नहीं हैँ; लोगों को मिल 
जुल कर सकान वनाने का काम हाथ में लेना चाहिए और कचा 
माल स्थानीय तौर पर प्राप्त करके मकानों की कम्मी दूर की 
जानी चाहिए. 

मकानों का बहुत अधिक उपयोग---मल्ुप्य ने मकान 
अपनी खास-खास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चनाया, पर अब 
बहुत से आदमी इस वात को व्यवद्दार में भूल गये है. वे बिना 
जरूरत भी मकानों में ही रहते हें. उदाहरण के लिए जब बहुत 
सर्दी या वरसात नहीं होती तब भी वे घर में ही सोते हें. क्रितने 
ही आदमी दिन-चढ़े तक चारपाई या बिघ्तर पर पढ़े रहन 
हैं. मनोरंजन या खेल आदि के साधन ऐसे बना लिये गये हूँ, जो 


नाप सवोदय अथशात्र 


धर में भी काम में आ सकते हैं, इस प्रकार आदमियों को प्रक्ृत्ति 
के सेवन का या हवा, प्रकाश, मिट्टी आदि के उपयोग का अवसर 
बहुत कम मिलता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है; 
आर मकान वनाने का जो मुख्य उद्देश्य शरीर को सुख 
सुविधा पहुँचाना है, वह्‌ वर्तमान अवस्था में यथेष्ट रूप से पूरा 
नहीं हो रहा 


मकाना का रचना आर स्वास्थ्य---आधुनिक सभ्यता 
मे मकानों की रचना से भी मनुष्य के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान 
नहीं रखा जाता. यह ठीक है कि आज कल नये ढंग के मकानों 
म॑ रोशनी ओर हवा की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया 
जाता है, पर खासकर शहरी जीवन ओर केन्द्रित उत्पादन 
की दशा मे यथेष्ट व्यवस्था हो नहीं पा रही है. इस के अतिरिक्त 
अबं॑ सकान ऐसे वनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता 
है, जो मजबूत, पक्के ओर आलीशान हों. फर्श, दीवारों 
तथा छत म॑ पत्थरं, चूना, पक्की इंटे ओर सीमेंट का व्यवहार 
अधिक होता है, जिससे वारवार उसकी मरम्मत करने का प्रसंग 
न आवे, तथा सफाई आसानी से हो सके, उसके लिए विशेष 
परिश्रम न करना पड़े. प्राचीन काल से, खासकर भारत में 
अधिकतर मकान कच्ची इटों के आर फछ् मिट्टी का 
होता था, जो ग्रायः प्रति सप्ताह तथा अन्य विविध अवसरों 
पर गोवर से लीपा जाता था. ऐसे मकान की सार-संभार में 
मनुप्य को श्रम अवश्य ही अधिक करना होता था, परं इससे 
- उसे लाभ भी .वहुत होता था. मिट्टी का स्पर्श सनुप्य के लिए कितना 
“झ्लणकारी है, यह पहले वताया जा चुका है, और गोवर में 
-” द्वीमक तथा विविध रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने की 
अरट्भुत्‌ शक्ति है, यह अब भल्री भांति सिद्ध ; हो चुका है. सभ्य 
मनुष्य को गोवर ओर मिट्टी वाले मकान पसन्द नहीं, इनका 


मकान घ्र्६ 


पु 


डपयोग करना वह अपनी शान के खिलाफ सममता है, और 
जब उसे रोग के कीटाण सताते हैं तो उन्हें नष्ट करने के लिए 
तरह-तरह क्री ओपधियों का सेवन करता है, यथा उन्हें मकान में 
छिड़कता हैं. थे ऑपधियाँ जहां एक शिकायत को दर करती हैं, 
प्रकारान्तर से दूसरी व्याधि खड़ी करती हैं, जिस दूर करने के 
लिए दूसरी आओपधियों की जरूरत पड़ती हैं. वह दुश्चक्त चलता 
रहता है. हमारी ज़रूरतें बढती रहती हैं, ओर व पूरी नहीं होतीं 
तो हमे असन्ताप ओर वेदना होती हूँ, यह जानते हुए भी हम उसका 
सरल उपाय नहीं करते --सादगी ओर परिश्रम का जीवन नहीं 
विताते. मकानों की रचना मे यह दृष्टिकोण ध्यान में रखा जाना 
आवश्यक है 


न््काः अध्याय 


दर-असल “ कालिज * की अपेक्षा बुनियादी वर्गों के लिए अधिक 
कावलियत के आदमी की जुरूरत होती हे, बच्चों के दिमाग शज़्य से होते 
हैं, शत््य से ब्रह्म निर्माण करने के लिए श्रधिक-से-अधिक योग्य पुरुष 
चाहिएं 
दि न -विनोवा 
“बुनियादी शिक्षण-पद्धति में गरीबों की..सवीगीण उन्नति के लिए 
आतुरता भरी हुई है, इसके अन्दर जीवन-विकास की दृष्टि है. इसमें हाथ 
पांव ओर भस्तिम्क -- तीनों के विकास की सामग्री ओर उपाय है.) 
| --काका कालेलकर 
पिछले अध्यायों म॑ मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकतओं-- 
भोजन वस्त्र ओर सकानों के विपय में लिखा गया है. इनके 
अतिरिक्त हमारी अन्य प्रमुख आवश्यकताएं शिक्षा, स्वास्थ्य 
और मनोरंजन हें. यहां शिक्षा के वारे में विचार किया 
जाता है. 


 आथमिक शिक्षा को यथेष्ट महत्व दिया जाना चाहिए--- 
. सानवाःजीवन में शिक्षा की उपयोगिता या महत्व सब जानते हें; 
फिर भी शिक्षा-प्रणाली कैसी हो, यह विपय बहुत मत-भेद का 
रा ही पुस्तकें लिखी गयी हें 
समस्या अच्छी तरह हल नहीं हुई. यह साफ जाहिर है कि शिक्षा 
का उह श्य मनुप्य को केवल अधिक-से अधिक धन पैदा करने 
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वाल़ा यंत्र बनाना नहीं है. शिक्षा-पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि 
व्यक्ति स्वस्थ, स्वावलम्बी, सुसंस्क्रत ओर समाज के प्रति अपनी 
जिम्मेवरी पूरा करने वाला वने. यह बात तभी अच्छी तरह हो 
सकती है, जब बालक वालिकाओं को रस्म से ही उचित शिक्षा 
मिले. परन्तु आजकल भारत में तथा और भी कई देशों मे 
आथमसिक शिक्षा को कुछ महत्व नहीं दिया जाता, बड़ी उम्र के 
तथा ऊंची कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए थोग्य से 
याग्य व्यक्तियों की खोज की जाती है, उनके लिंए खूब खच 
किया जाता है आर विविध प्रकार के सामान जुटाब जात हैं. 

परन्तु प्राथमिक शिक्षा पाने वाले बालकों के लिए मामूली 
व्यक्तियों को शिक्षक नियुक्त कर दिया जाता है, जिन्हें कुछ विपयों 
का ज्ञान भले ही हो, बालकों सम्बन्धी ज्ञान नहीं होता; जो 
बालकों के स्वभाव, विचार, उनके सन पर होने वाली क्रियाश्रों- 
प्रतिक्रियाओं आदि से विल्कुल परिचित नहीं होते. थे अध्यापक 
बालकों के दिसाग मे कुछ वातें जसे-तेंसे टसने का प्रयत्न करते 
हैं; इनमे वालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करने की 
योग्यता नहीं होती. अस्तु, आवश्यकता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा को 

उसकी उपयोगिता के अनुसार यथेष्ट महत्व दिया जाय 


बुनियादी शिक्षा; खेती या स्थानीय धंधे का आधार--- 
लोकहित की दृष्टि से घुनियादी शिक्षा-पद्धति सब स उत्तम है 
इसकी मुख्य वातें ये हं--छः सात साल के सब बालकों के लिए, 
उनकी मात्भापा भ॑ सात साल तक सुफ्त और अनिवाय शिक्ता 
का प्रवन्ध हो., शिक्षा का आधार या केन्द्र किसी प्रकार की 
दृस्तकारी हो, या खेती हो, और सच्र विपय (भाषा, गशित, भूगोल, 
इतिहास और आलेख्य आदि ) उस दस्तकारी के सद्दारे सिखाये 
जाय॑. दसतकारी का चुनाव स्थानीय परिस्थिति को ध्यान मे रग्ल 
कर किया जाय, जद्दां सम्भव और व्यवद्यारिक हो, कत्ताई-बुनाई 
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को प्राथमिकता दी जांय, प्रत्येक बुनियादी शाला अपने खचे का 
अधिक से अधिर अंश अपने छात्रों ओर अध्यापकों के उद्योग 
से प्राप्त करने का अ्यत्न करे, £ इसमें मुख्य हेतु यह है कि 
छात्रों में शरीर-अम के सम्बन्ध म॑ तथा निर्मासण-कार्य के प्रति 
रुचि उत्पन्न हो, ओर वे पीछे इस श्रम का यथेष्ट सस्मान करने 
वाले हों, उसे वोद्धिक कार्य से नीचे दर्जे का माननेवाले न हों; 
वे स्वावलम्वी वें, ओर देश से वेकारी दूर हो. कहना नहीं 
होगा कि खासकर निधन देशों में, स्वंसाधारण को ऐसी ही 
“शिक्षा आसानी से दी जा सकती है, ओर इसी से जनता का 
कल्याण हो सकता है 


उच्च शिक्षा--माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी ऊपर 
कही बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी ओर 
अध्यापक अपनी आजीविका-प्राप्ति में स्वावलम्बी हो तथा दूसरों 
को स्वावलस्वी बनाने में सहायक हो, विज्ञान की शिक्षा दी 
जाय, और युवकों की आविष्कार-चुद्धि विकसित की जाय; 
पर उनके सन से यह वात जम जानी जाहिए कि हमारा 
ज्ञान हमारे स्वार्थसाधन के लिए - नहीं लोक-कल्याण के 
लिए है. 


गांधीजी के अनुसार उच्च ( विश्वविद्यालयों की ) शिक्षा को 
भी उत्पादक दस्तकारियों पर आधारित होना चाहिए. इस शिक्षा 
का दायित्व सरकार पर नहीं, गेर-सरकारी संस्थाओं ओर 
व्यक्तियों पर होना चाहिए, इंजिनयरिंग, व्यावसायिक, ओर 


गांधीजी का मत था कि बुनियादी शिक्षा के चात वधा का आसत्त 
लेकर शिक्षा की आय श्र व्यय वरावर होना चाहिए. हां, विद्यार्थियों 
- द्वारा बनायी हुई चीजों को निददिचत द्वार्मों पर सरकारे खरीदें 
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संस्थाओं को उठाना चाहिए. कृषि, विज्ञान, विक्रित्सा और 
साहित्य तथा सामाजिक विज्ञानों के लिए विद्यालयों को या तो 
स्वावलम्बी होना चाहिए या दान पर आधारित हं।ना चाहिए, 
राज्य के विश्वविद्यालय केबल परातक्षाओं का प्रवन्ध करें आर 
परीक्षाओं की फीस द्वारा स्वावलस्त्री रहें 

इस समय, भारत में . उच्च शिक्षा देने वाली संस्थाओं से 
जनता का प्रायः कुछ भी दित नहीं हो रहा है, ओर वे सब्ब- 
साधारण से प्राप्त टेक्सों आदि को आय पर एक भार बनी हुई 
है, यह अनुचित है. इसमे आमृल परिवतेन करने की जरूरत 

. उदाहरण के लिए जो, का. छुमारप्पा ने कहा हैं 

वआज हमें यह भावना पेद्ा करनी चाहिए कि हमारे खेती-कालिजों 
की जिम्मेदारी है कि जमीन पर कहत ने पड़ने दें, अगर वे ऐसा नह 
करते तो इन कालिमों को पालने में काई तुक नहीं है. अब तक इन कालिजों 
जुदा-जुदा जाति की इंख' उगायी गयी है ताकि मिलों का हर महिने देख 
मिलते रहें और मशीनें लगातार चलती रहें. अमरोकी रूई ओर देशी रूई 
के मेल से उन्होंने नथी रूइ बनाह है, लेकिन गांव बालों की असली जरूरत 
की परवाह जरा भी नहीं की जाती, >< 


ज्) ॥! 


६०3 ॥॥ 


कुछ घुख्य बरर्तें--इस प्रकार शिक्षा-पद्धति की कुछ मुरुय 

बातें थे होनो चाहिएं--- 

(१) विद्यार्थी शारारिक श्रम करने वाने, ओर उसकी इज्जत 
करने वाले हों. 

(२) वे शिक्षा पाकर अपने ग्रामीण भाइयों से सम्पक 
रखने वाले हों; एक अलग दुनिया में विचरण करने 
वाले न हों. 

तीन कक कस 5 कक मल लत कला मत अ कक लीक 
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(३) वे स्त्री जाति के सुख-सुविधाओं ओर उन्नति का प्रयत्न 
करने वाले हों 


(४) वे अपने जीवन का उद्देश्य स्वार्थसाधन न मानें, 
और लोक-कल्याण में भाग लेने वालें हों 


(५. ) वें अपने निकटवर्ता समाज की - सेवा तो करें ही, पर 
देश या राज्य के हित का ध्यान रखें; यही नहीं, उनकी 
नागरिकता को भावना किसी संकीण क्षेत्र तक 
परिमित न होकर विश्वव॑धुत्व वाली हों 


विद्यार्थी ओर श्रम-प्रतिष्ठा--ऊपर कहा गया है कि 
विद्यार्थी असम करनेवाल ओर उसकी इज्जत करने पाले हों: इस 
समय इस पर बहुत ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है; कारण 
आधुनिक शिक्षा पद्धति में इसकी बहुत ही अवहेलना की जाती 
है, ओर परिणास-स्थरूप पढ़े-लिखा का अपनी आजीविका 
के लिए इधर-उधर मारे-मरारे फिरना, वेकारी बढ़ना, देश 
में उत्पादन कम होना, तथा शिक्षितों की, किसानों और 
मजदरों से अलग ही दुनिया बनाना आदि वार्ते हमारे सामने हे 
इस ओर नेताओं का ध्यान जा रहा है. दिसम्बर १६५१ में भारत 
के प्रधान मंत्री श्री-नेहरू ने कहा था कि. 
” भें सभी विख्वविद्यालयों और कालिजों से सिफारिश कहूगा कि 
छात्र-छात्राओं को तव तक कोई उपाधि-पत्र नदिया जाय, जब तक वे 
'फाबड़ा न चलायें, खेत न जोतें अथवा हाथ में हल न लें, इसके लिए 
छु महीने अथवा एक वर्ष की अवधि निश्चित की जा सकती है.? 
परन्तु विचारणीय बात यह है कि वर्तमान दूषित शिक्षा- 
पद्धति के होते हुए विद्यार्थियों को केवल प्रमाण पत्र के वास्ते 
कुछ समय शरीर श्रम करने के लिए वाध्य करने से ही 


शिक्षा 


धर 


यथेप्ट परिणाम होनेबाला नहीं, उसके लिए तो -शिक्षा-पद्धत्ति को 
्‌ ु 
ही बदलना, ओर उसे पूर्वोक्त स्वरूप देना होगा. 


शिक्षा का लक्ष्य; वर्गहीन समाज का निर्माण-- 
हमें अपनी शिक्षा-पद्धति से विरोधी वर्गो' की--शोपक और 
शोपित की, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी की, हजूर और सजूर 
कौ--कल्पना समाप्त करनी है. 


भारत मे ऐसी शिक्षा की नींव खेती और बद्न-उ्योग के 
आधार पर ही हो सकती है, फ्योंकि राष्ट्र के ६० प्रतिशत लोग 
इन्हीं उद्योगों के द्वारा आजीविका प्राप्त करते हैं. औसत नागरिक 
के लिए गणित, इतिहास; भूगोल, विज्ञान आदि का शिक्षण इन्हों 
मूल उद्योगों के आधार पर हो सकेगा. इस प्रकार|भिक्ता की क्रानि 
का जो रूप हमारे सामने स्पष्ट होता है, वह यह है कि हमारे 
विद्यालय भविष्य में खेतों ओर उद्योग-ग्ृहों म होंगे, उनके लिए 
कीसती शहरी महलों की ज़रूरत नहीं है. हमारे शिक्षित चालक 
गोरवशील किसान और ओद्योगिक सब से प्रथम होंगे, वे शरीर 
में बलिष्ट और परिश्रमी होंगे ओर साथ में वोद्धिक ज्ञान से भी 
युक्त, वे सहयोगी समाज के आदश को मानेंगे और दूसरे को 
धक्का दे कर जीने को चुद्धिमानी नहीं समझेंगे, हमारे शिक्षक 
स्वयं खेतीहर ओर आद्योगिक होंगे. | 'लोकबाणी” से | 


प्रोट-शिक्षा--श्रीढ-शिक्षा का अर्थ यही नहीं है कि बढ़ी 
उम्र के वालकों का, जो नियमित रूप से स्कूलों म नहा पढ़ सके 
हैं, अक्षर-ज्ञान करा दिया जाय, इस शिक्षा का मुख्य कार्य 
व्यवहार-ज्ञान या नागरिकता की शिक्षा होना चादिए, अनज्ञर- 
ज्ञान इससे सहायक ही सकता शिक्षा कम पदे लिखे तथा 
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ज्यादा पढ़े-लिखे सभी ग्रकार के लोगों को दी जा सकती है. 
अपना रोजगार-धंधा शुरू करने के बाद भी आदमी अपनी 
शिक्षा जारी रखे, यही प्रीढ शिक्षा है, यह कार्य सरकार के भरोसे 
छोड़ देना ठीक नहीं है. जिन लोगों को विशेष शिक्षा प्राप्त करने 
का सुअवसर मिला है. उनका करत्तेज्य है, कि वे अपने पास-पड़ोस 
के उन भाई बहनों को शिक्षा दें, जो इससे वंचित रह गये हें 
उन्हें प्रोर्ठों की पढ़ाने को जिम्मेधारी अपने ऊपर ले लेनी चाहिए 
आर उस समय की प्रतीक्षा न करनी चाहिए जब सरकार कानून 
द्वारा उन्हें यह कार्य-भार लेने के लिए वाध्य करे, गांधीजी के 
शच्दी मे $--- 

प्रों-शिकज्षा ऐसी होनी चाहिए जो ख्रौ-पुरुषों को ६र तरह बेहतर 
नागरिक बनाए. , . .कित॑बे होंगी, पर वे विद्यार्थी के बजाय शिक्षकों के काम 
की अधिक होंगी, हमें बहुमत को यह सिखाना होगा कि वे अल्यमत वालों 
के साथ कैसा वर्ताव करें, और यही अत्पमत वालों की भी सिखाना होगा, 
ठीक ढ'ग की प्रोड-शिक्षा लोगों को पड़ोसियों का साई चारा सिखाएगी और 
इस तरह अस्पृश्यता और साम्प्रदायिक समस्या की जड़ पर ही कुठाराघात 
करेगी. , . . हमें गांव वालों को सहकारिता को भी शिक्ता देनी है... 


विशेष वक्तव्य---संक्षेप भें यह कहना है कि हरेक बालक 
ओर प्रीोढ को, पुरुष आर खत्री को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि 
वह स्वर्य सात्विक और स्थायी सुख प्राप्त करे ओर समाज के 
भी ऐसे ही सुख को बढ़ाने में सहायक, हो. आज कल शिक्षा भी 
एक फैशन हो चला हैं; विना शिक्षा पाये वालकों को नीचे दर्जे 
का साना जाता है, इस लिए हस अपने बालकों को विश्व- 
विद्यालयों ओर विद्यापीठों की डिग्री-डिप्लोमा दिलाने का प्रय॒त्त 
करते हैं, होना यह्‌ चाहिए कि एक खास लक्ष्य रख कर हम उन्हें 
जीवन की शिक्षा दिलायें, 


द्रक्काः अस्घ्य्त्यः 


स चीत्र का मनुप्य पुतला हूं, उसी से इलाज ढ हे, पुतला पृथ्ची, 
पानी, आक्राश, तेज ओर वायु का बना है, इन पांच तत्वों से जो मल 
सके सो ले. , . .शुद्ध शरीर यद्ा करने का प्रयत्न सब करें ओर उसी प्रयत्न 
में कुदरती इलाज अपने आप मयादित हा जा नि असंस्य 

दूसरा कर भी नहीं सकते. श्र जिसे असंख्य नहीं ऋर सकते, उसे थोगे 


क्यों करें --शांधीजी 
स्व्ास्ध्यू 


ग्रह] है । 
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0० अशिय 


संसार के सभी देशों मे स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत से 
सधार करने को गुंजायथ हैं. गरीब ओर अशिन्नित देशों मे तो 
जनता का स्वास्थ्य वहत दी चिन्तनीय दथ्या मे हैं. आदमी की 
आदर्श आय सौ बर्ष को मानी गयी हैं. कुछ देशों म॑ श्लोसत उस्र 
साठ बप है, ता भारत म॑ सिफ तइस व ही हैं. । 


लोगों का अल्पायु होना समाज के लिए हानिकर-- 
लोगों की उम्र कम होने से समाज की कितनी हानि होती है, 
सहज ही पूरी तरह ध्यान मे नहीं आता. कल्पता करो कि 
एक आदसी की उम्र तीस वर्ष की है. उसकी उम्र के पच्चीस वय 
तो शिक्षा और काम सीखने आदि के निकाल दिये जायें ता 
समाज के उप्रयोग से उसके जीवन के केबल पांच वर्ष दी आये. 
अब अगर इस आदमी का जीवन दस वर्ष और बढ़ जाय नो 
ध्थ् 
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> 8 अमाज को पन्द्रह वर्ष के कार्य और अनुभव का लाभ दे 
सके. इसका अर्थ यह हुआ कि चालीस वर्ष का आदमी तीस वर्ष - 
वाले की अपेक्षा तिगुना उपयोगी हो जाता है. इसी प्रकार आगे 
विचार किया जा सकता है. निदान, अंत्येक राष्ट्र को दीघजीवी 
ओर स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकता है, 


निरोग रहने के उपाय; सादा रहने सहन, व्यायाम 


ओर खेल---यहां स्वास्थ्य-रक्षा के उपायों में विस्तार से लिखने 
का स्थान नहीं है, खास ध्यान इस वात की ओर ।दिलाना है 
कि मनुष्य की शरीर-रचना इस प्रकार की है कि यदि आदमी 
स्वाभाविक जीवन व्यतीत करे, और प्राकृतिक साधनों का उचित 
उपयोग करता रहे तो बीमार पड़ने का प्रसंग बहुत कम आवे. 
पर मलुष्य ने अपना रहनसहन वहुत कृत्रिम बना लिया है, वह्‌ 
अपने भोजन वस्त्र और मकान में शरीर के हित का विचार न 
करके सामाजिक दिखावे या आडस्वर, शौकीनी और बिलासिता 
पर जोर देता है. यदि वह प्रकृति के निकट रहे, खान-पान और 
*हनसहन सादा रखे -तो वह वारवार बीमार न॑ पंड़े, प्राय 
स्वस्थ ही रहे, इस विषय की मुख्य वातें पहले बतायी जा 
चुकी है. यहाँ व्यायाम और खेलों के बारे में ही कुछ बिचार 
करना है. ह ह मु 


स्वास्थ्य-रक्षा के लिए ये आवश्यक और उपयोगी हैं. 
आदमी चाहे तो ये बिना. कुछ द्रव्य खर्च किये ही हो सकते हैं. 
भारत में पहले दंड बैठक और कुश्ती आदि का प्रचार था, अब तो 
कितने ही आदमी अंगरेजों की देखादेखी व्यायाम के लिए सेंडों के 
डस्वल तथा अन्य उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो काफी कीमती 


होते हैं, इसी प्रकार चहां कवड़ी ओर गेन्द-वल्ले आदि का चलन 


>> 


कम हो! गया है, और पढ़े-लख या शौकीन आदसी क्रिकेट, 


स्वास्थ्य और मनोरंजन ६६ 


टाल, टेनिस आदि ऐसे खेल खेलते हैं, जिन से खच बहुत होता 
हैं, ओर जिनका विशेष लाभ इने-गिने आरदमियों को ही मिलता 
हैँ. इस विपय से दृष्टिकोण वदलने की बहुत ज़रूरत है. हमे ऐसे 
खेलों मे भाग लेना चाहिए, जिनमे खर्च बहुत कम हो: इससे 
भी अच्छा यह है कि खेती ओर प्रासोद्योग के काम करें, जिनसे 
उत्पादन से सहायता मिल ओर देश का हित हो, लोकोपयोगी 
काय करने मे आनन्द मिलता ही है. निदान, हमे शोकीनी के 
आमोद-प्रसोद से बच कर उत्पादक तथा स्वास्थ्य बढ़ानेवाले 
व्यायाम और खेलों मं भाग लेना चाहिए. 
रोग निवारण; ओपधियों का सेवल--अधिकांश आदमी 

चादे वे जानें या न जानें, किसी न किसी रोग से प्रस्त 
डाक्टर और वैद्यों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, और 
क्यो-ज्यों वह बढ़ रही हैं, त्यों-स्यों नये-नये रोगों की, और 
रोगियों की भी बृद्धि हो रही है. कितने ही आदमी प्रतिदित भोजन 
की ही तरह औपधि का सेवन अनिवार्य मानते हैं, घ्रोर भोजन के 
बाद कोई चूण, चटनी या लेमनेड आदि ऐसा पदाथ लते 
'हैं, जिससे खाना हजस होने में मदद मिले. अन्य आदसी समय- 
समय पर विविध रागों से विशेष रूप से प्रस्त हा जाने पर 
तरह-तरह की--सैकड़ों प्रकार की--दबाइयाँ लेते हैं, औपलियों मे 
जड़ी बुटो या बनस्पति आदि के अतिरिक्त अनेक प्रकार के खनिन्न 
या सामुद्रिक पदार्थ लोहा, चांदी, सोना, हीरा, पागा गंवक, 
' अश्रक, मंगा मोत्ती, शंख आदि न-जाने क्यान्कया दाता ह 
अफीम, शराव, संखिया आदि का भी उपयाग होता #, अनेक 
जानवरों का रक्त, चर्ची. मांस आदि भी विविध रूपों गे दिया 
जाता है, ओपधियों के विपय सम नित्य नये अविप्कार हो रहे ४, 
न जानता है, जो चीजें अब तक ओपधियों के रूप में काम से 
नहीं आने लगी है. उनमे से भी कौनसो कब, किसी न किसी 


३१४ 
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: रूप में औपधि वन जाय. आदसी को अपने इस निरंतर बढ़ते 
- हुए ज्ञान का गब है. परन्तु, अफसोस ! वह भूलता है, अधिकांश 
ओपधियां हानिकारक हें, वे एक रोग को दवाती है, तो थोड़े- 
चहुत समय से उसी रोग को या किसी नये रोग को आमंत्रित 
करने वाली होती हैं. वास्तविक रोग-निवारण के लिए हमें 
- खासकर प्राकृतिक चिकित्सा अपनानी चाहिए, . 
प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषता---अन्‍्यत्र बताया गया 
है कि सर्वादय की दृष्टि से हमारे उद्योग-धंधों तथा रहनसहन 
में केन्द्रीकरण की भावना न होकर बिकेन्द्रीकरण की होनी 
चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा- समाज को विकेन्द्रीकरण की ओर 
ही ले जाती है. इसके द्वारा आदसी अपने गांव और घर मेही 
रहते हुए स्वास्थ्य लाभ कर सकता है; कारण, इसके लिए जिस 
धूप, पानी, हवा,ओर - सिट्टी की ज़रूरत होती है, थे खासकर 
गांव से सुलभ हैं, इसके विपरीत, शहरों में बस्ती बहुत धनी ओर 
केन्द्रित हो जाने से मकानों में धूप बहुत कम आती हैं, हव 
खराव रहती है, ओर खुली तथा ताजी हवा दुलंभ होती है, पानी 
भी नलों का होने से वैसा अच्छा नहीं रहता, जैसा कुंओं से 
मिलने वाला होता है. इस प्रकार शहरी वातावरण म प्राकृतिक 
चिकित्सा के साधनों का अभाव, होता है. वहां आदमी ऐलोपथी 
पद्धति की ओर झ्कुकता हैं; जिसमें वहुत खर्च है, और 
बहुत सा रुपया विदेशों को भेजना होता है, तो भी शरीर 
से विजातीय पदार्थों का प्रवेश होने से लाभ ज्षणिक ही दहीता हैं, 
ओर अनेक दशाओं में वह भी नहीं होता 


निस्संदेह यह विचारणीय है कि बड़े-बड़े ओपघालय या 
अस्पताल, जिनमे. से एक-एक के लिए हजारों और लाखां रुपय 
औषधियों और यंत्रों की आवश्यकता होती है, आखिर देश 

- में कितने बसाये ओर चलाये जा सकते हैं. लाखों वस्तियों मे 
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विखरी हुई जनता के वास्ते वे कभी सी काफ़ी नहीं हो सकते. वे 
साधारण स्थिति के आदमियों की पहुँच से बाहर ही रहने वाले 
हैं. इस प्रकार जनता की चिक्रित्सा की सम स्या प्राकृतिक चिकित्सा 
पद्धति से ही हल हो सकती है. 
ग्रामीण चातावरण की आवश्यकता--ऊपर बताया गया 
हैं, कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्राकृतिक तथ्य आमों 
म॑ ही अच्छी तरह मिल सकते हैं. इस प्रकार हमारे लिए ग्रामीण 
वातावरण बहुत उपयोगी है, आधुनिक सम्यता स इसका निरंतर 
हास हांता जा रहा हैं. उत्पत्ति का केन्द्रीकरण करने वाले कल- 
कारखानों ने जनता का जीवन ओर रहनसहन अस्थाभाविक 
बना दिया हैँ, सम्पत्ति ओर सुख के साधन मुदठी भर धनी 
लोगों को ही प्राप्त होते हैं, उनमें से भी बहुत से ग्पन्ती बिला- 
सिता के कारण विविध रोगों के शिकार बने रहते हैँ. आव- 
श्यकता है. कि अधिक से अधिक उत्पादन स्वतंत्र आमोश्रोग 
पद्धति से हो, भिससे जनता प्राकृतिक जीवन वितानेबाली और 
सादे रहनसहन वालों हा, 


संयमं--स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त बातों की पपेक्षा 
सानसिक संयस का कुछ कस महत्व नहीं. मनुप्य मे अन्य 
प्राणियों की अपेक्षा व॒द्धि या विचार-शक्ति की विशेषता हैं. इसके 
कारण जहां वह पशुओं से बहुत ऊंचा उठ सकता है, वह उनसे 
बहत नीचे भी गिर सकता है. दभाग्य से «स््री-परुप सस्वन्ध से 
सनप्य कुछ दक्शाओं मे पशुओं से भी गया-चीता है. वह कंबल 
सन्तान-प्राप्ति के लिए ही सम्भोग नहीं करता, चरन कामुकता 
या वासना फा शिकार होकर अनुचित समय पर तथा आवब- 
श्यकता से कहीं अधिक सम्भोग करता है, ऐसा व्यक्ति, स्वास्थ्य 
सम्बन्धी अन्य नियमों का चाहे जितना पालन करे, स्वस्थ नहीं 
रह सकता. उसकी कार्यकुश्वलता का हास होकर हो रहेगा, इसके 


१३०२ सर्वोदय अथशात्र . 


अतिरिक्त बह रोगी ओर कमज़ोर सच्तान की सृष्टि कर समाज 

के लिए संकट उपस्थित करता है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 

स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को संयम पर भी यथेष्ट ध्यान देना 

चाहिए; घर का तथा समाज का वातावरण, इसके अनुकूल . 
होना चाहिए 


सर 203. लता! हि. 
[ला रजू लू 
५, मानव जीवन में मनोरंजन का सी महत्वपूर्ण स्थान माना 
जाता है. सभी आदसी मनोरंजन चाहते हैं, ओर उसे प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते हैं, छुछ मनोरंजन आदसी के लिए हितकर 


होते हैं ओर कुछ हितकर नहीं होते ओर कुछ तो हानिकर ही 
होते हैं. इस विषय में कुछ विशेष ब्रिचार आगे किया जायगा, 


काम में ही मनोर॑जन--आजहूल कितने ही आदमी ' 
सिफ वोद्धिक काय करते हैं, शरीर-श्रम, नहीं करते, और अनेक - 
शरीर-श्रमियों में बौद्धिक काये करने के लिए योग्यता या सुविधा 
नहीं है. दोनों ही तरह के आदसियों को अपने रोजमरो के काम 
में कुछ मनोरंजन नहीं होता. फिर, वतसान पृंजीवादी व्यवस्था 
ओर यंत्रोद्याग पद्धति में आदसी का कास नीरस ओर थकाते 
वाला होता है, उससे उसकी, कुछ द्रव्य मिलने के अतिरिक्त, कोई 
दिलचस्पी नहीं होती. होना यह चाहिए कि कास में ही 
आदमी को रस हो. आनन्द को काम से वाहर ढंंढने “क्री 
ज़रूरत न रहे. छ+सात घंटे काम ओर एक घंटा सिनेमा: 
था जुएघर आदि का या नशे की अचस्था मे प्रतीत होने वाला 
मनोरंजन--यह्‌ चिभाजन अस्वाभाविक और पतनकारी है. 
निस्‍्संदेह धन्य है, वे व्यक्ति जो मनोरंजन की खोज-अपने काम 
से बाहर नहीं करते, उसे अपने नित्य के कार्य में पाते रहते हैं 
जब एक प्रकार के काय से जी उकतावे तो आदमी दूसरे प्रकार. 
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का कार्य हाथ में ले सकता है, इससे उसे बहुत राहत मिलेगी 
हां, यह्‌ बात तभी अमल में आ सकती है, जब आदमी स्वतंत्र 
रूप से खासकर खेतो या आमोद्योग का कार्य करता है, किसी 
की अधीनता मे था यंत्रोद्योगों का नहीं 


कुछ हितकर मनरिजनू--कऋुछ द्माओं मे आदमी को 
अपने कामधंधे से वाहर के मनोरंजन की भी आवश्यकता हो 
सकती है. इसलिए यहां उसका उल्लेख किया जाता है. अच्छे 
समाचार पत्र और पुस्तकों के अचलोकतन से सनोरं॑जन के साथ 
हमें ज्ञान-बृद्धि ओर चरित्र-निर्माण में भी सहायता मिल सकती 
है. कभी-क्रभी अपने गांव या नगर से बाहर दूसरे स्थानों में 
जाकर प्राकृत्तिक तथा ऐतिहासिक दृश्य देखे जा सकते दें. इसी 
प्रकार चित्रकारी, वागवानी, तेरना, खेलना-ऋूना आदि भी 
मसनीरंजन के अच्छे साधन हैं, हम समय-समय पर छापने 
मोहल्ले की गलियों आदि की सफाई भे भाग ले सकते हैं, अथवा 
अपने यहां के वालकों को साफ'सुथरा रखने म॑ सहायता कर 
सकते हैं. कुछ आदमी सनोरंजन के लिए ताश चौसर या शतरंज 
आदि खेलते हें. ये खेल साधारणतया निर्दोष होते दें, पर हम 
स्मरण रखें कि ये एक सीमा तक ही उपयोगी है. इनमे 
हमारा बहुत अधिक समय न जाय. जब आदमी सस्व की 
मयोदा न रख कर कई-कई घंटे इनमें लगे रहते हैं तो इनका 
चास्तविक उद्देश्य ही नप्ट हो जाता हैं. 
हानकारक मनोर॑जन--आज कल सिनेसा, नाटक, नाचधर 
चलव आदि से सभ्य कहे जाने वाले लोगों के सपम्तच, द्रव्य आर 
शक्ति का कितना दुरुपयोग होता है | शहरों मे रेडियो का प्रचार 
बढ़ रहा है, पर इसका भी सदुपयोग कम दी होता है ! इसमें 
सनन्‍्देह नहीं कि सिनेमा ओर नाटक, मनोरंजन के अतिरिक्त 
शिक्षा के भी अच्छे साथन हो सकते हूँ. पर आज कल अधिकांथ 
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सिनेमाओं से लोगों के शील ओर सदाचार को आधात पहुँचता 

उनके फिल्मों या चित्रपटों के चुम्बन, आलिंगन आदि दृश्यों 
से प्रायः युवकों और युवतियों के हृदयों पर अनिष्टकारी 
प्रभाव पड़ता है और दुराचारं या व्यभिचार को प्रोत्साहन 
मिलता. है. कितने ही चित्रपटों मे चोरी, डकैत्ती, नारीहरण या 
शिशुहरण . आदि दृश्य ऐसी शैत्ली से दिखाये जाते हैं कि दर्शकों 
में छल, कपट, दुस्‍्साहस, चं चलता और उत्तेजना आदि का. भाव 
उत्पन्न होता और. बढ़ता - है ओर वे इन अपराधों को करने के. 
' लिए नये आधुनिक उपाय काम मे लाने: के लिए प्रेरित होते हैं 


ऊपर ताश, चोसर और शतरंज को साधारणतया निर्दोप- 
मनोरंजन वंताया गया है. पर कितने ही आदमी इन खेलों के 
साथ ज्ुए को .भी जोड़ देते हैं. जो लोग जुए के इरादे से इन्हें 
खेलते हैं, वे अपने द्रव्य को बरवाद करने के साथ जीवन को, 
कृष्टमय बना लेते हैं. जो व्यक्ति हारता है, उसकी तो हानि 
प्रत्यक्ष और तत्काल होती है; जो जीतता है, वह धन को बिना. 
परिश्रम, सुफ. में पाजाने के कारण डसका ठीक उपयोग 
नहीं करता, हारने वाले जीतने की आशा में, तथा जीतने 
वाले ओर अधिक धन प्राप्त करने की आशा से अधिकाधिक 
ज़ुआं खेला करते हैं. इससे अनेक परिवारों. का दिवाला निकलने 
तथा जेवर और घर आदि .विकने की. नोबत आ जाती है. यह 
देख-सन कर भी जो आदंमी एक वार इस व्यसन म॑ फंस जाता 
है, जल्दी ही इससे मुक्त नहीं होता. खेद है कि भारत में 
इसे कुछ धामिक रूप दे दिया गया है. आवश्यकत्ता हैं,. 
आदमी इस व्यसन से बिलकुल वंचा रहे, तथा सरकार 
भी इसे रोकने के ,लिए प्रभावकारी उपाय काम मे लावे, - 
“ ज्ञोग मनोरंजन के लिए शराव का सेवन करते 

हैं, बात यह है कि प्रायः उनका जीवन बहुत संघर्पमय रहता है, 
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उसमे किसी प्रकार का आनन्द्र या रस नहीं होता. थे कल 
कारखाना या कार्यालयों स ऐसा श्रम करत हैं, जिस मेवे बहुत 
थक जाते हैं, ओर उनका दिल-बहलाव नहीं हाता, फिर, वे दूसरे 

आदमियों के पास या बाजारों में तरह-तरह की विलासिता, 
आमोद-प्रमोद था शौकीनी की चीजों को देख कर इन्हे प्राप्त 
करने के इच्छुक होते हैं, पर अपने परिमित आर्थिक साधनों से 
उन्‍हें प्राप्त करने मे असमर्थ होते हैं. वे अपनी इस दुख्ममय 
अवस्था को--छुछ ही देर के ज्िण सही--भुला देने के लिए शराब 
का आश्रय लेते हैं. इस प्रकार मदिरा-सेबन लोगों के गिरे हुए 
जीवन का लक्षण है. इसे वन्‍्द तभी किया जा सकेगा, जब लारगा 
का जीवन-स्तर ऊंचा उठे; वे स्वावलम्बी, आशा-पूर्ण, आनन्दमय 
जीवन व्यतीत करें, चथा-सम्भव अपने-अ पने परिवार मे 
या सेल . जोत बाल मित्रों के साथ उत्पादन-कार्य करें, विशाल 
य॑ंत्रोद्यागों से बचें, पंजीवादी संगठन से मुक्त हों: सादगी, सेवा 
ओर संतोष क्रो जीवन का मृल मंत्र बनावें. 


विशेष वक्तव्य--स्मरण रहे कि यह आवश्यक नहीं हे 
कि जो श्रच्छा है, वही हमेशा रुचिकर सी हो, ओर जो रुचिकर 
है वह हमेशा अच्छा ही हो. श्रथ ओर प्रंथ्॑ का विचाद सनातन 
हम चाहिए कि सनोरंजन के सास पर हम ऐसे कायों में 
भाग न लें, जिनसे हमारे मन पर घुरा प्रभाव पढ़े और हमारे 
समय, शक्ति या द्रव्य की हानि हो. जो मनोरंजन निर्दोष हे 
वे भी परिसित समय तक ही किय जाने चाहिएँ, दम यथा सम्मव 
ऐसा प्रथत्न करना चाहिए कि हम अपने राजमरा क काम मे 
ही यथ्रेप्ट मनोरंजन की अनुभूति हो, तथा हमारे मनोरंजन से 
हमारा तथा समाज'का हित हो. 





ग्यारह॒वतः अच्याय: 
रह्चासाहता वहा दा आर चाॉवाच-स्त्र 


जीवन का स्तर केत्रल आर्थिक सुविधाओं से ऊंचा नहीं होता, उसमें 
आदर्श की ओर चलने की प्रेरणा चाहिए, मनुष्य-जीवन की सफलता 
इन्द्रिय-भोग की अचुरता में नहीं. किन्तु उसके नियंत्रण में हैं. देश की 
सम्पत्ति बढ़ाने के लिए हम अपनी आवद्यकताएँ बढ़ाएँ, यह थर्थशासत्र को 
उलठा समभना है. --पुरुषोत्तमदास टंडन 


जीवन को उन्नति ही बुनियादी चीज है, जीवन-रिद्धि (रंहन सहन का 
ढंग) नहीं, रिद्धि की वृद्धि तो मनुष्य के शारीरिक, बोद्धिक, नेतिक तथा 
आध्यात्मिक आदर्श ओर सुप्त व प्रत्यक्ष शक्तियों को कम करके उसके जीवन 
की उन्नति को ठेस भी पहुँचा सकती है... --किशोरलाल मश्रुवाला 


पिछले अध्यायों मं भोजन, चख्र ओर मकान आदि के वारे- 
में लिखा गया है, इनका मानव जीवन में बड़ा महत्व, है. हम 
क्या खाते-पीते हें, कैसे कपड़े पहनते हैं, केसे स्थान मे रहते 
हैं, इन वातों का असर हमारे जीवन पर तो होंता ही है, 
अंश मे दूसरों पर भी होता हैं; कारण, मनुष्य सामाजिक प्राणी 

आदमसी दूसरों को देख कर अपना रहनसहन का हंग 
निश्चित करता हैं, ओर समय-समय पर उससे आवश्यक परि- 
वर्तेन करता है. इस लिए रहनसहन के नमूने या दर्जे ऐसे 
बनाये जाने चाहिएं, जिनसे हमारा वास्तविक हित हो, और 
यदि उनके अनुसार दूसरे आदसी चलें तो उनका भी हित हो 


कक, 
रहनसह का दजा ओर जीवन-सतर्‌ १०७ 


रहनसहन का दर्जा; पदार्थो' का उपयोग--आ्ाज क 
चहुत से आदमी समाज में सभ्य या धनवान गिने जाने के लिए 
हमेशा इस फिक्र से रहा करते हैँ कि उनका रहनसहन, खानपान 
ओर बध-भूषा बढ़िया, ऊँचे दर्जे की दिखायी दे. यही कारण ह 
कि कास में आने वाली चीजों की उपयोगिता का विचार मुख्य 
न हाकर यह सोचा जाता है कि वे देखने -म॑ अच्छी हों, खून 
घढ़िया, कीमती विविध प्रकार की या नये-नय ढंग की हों. हमारे 
उपयोग के पदार्थों की संख्या चेशुसार है, तथा उत्तरोत्तर बढ़ती 
जा रही है. उदाहरण के लिए खाने के बास्ते तरह-तरह के 
बिस्कुट, डबल रोटी, मिठाइयाँ, अचार, मुरब्बे; पहनने के लिए 
रूई, ऊन, रेशम, सन, पटसन आदि के भांति-भांति के कपड़े; 
वीमारियों से बचने? के लिए सेकड़ों रजिस्टडं पेटन्ट या अनुभृत्‌ 
दवाइयां; सुनने के लिए आमोाफोन ओर रहिया: देखने के लिए 
सिनेमा ओर नाटक आदि; संघन के लिए विविध सनन्‍्ट 
स्वाद या जायके के लिए लमनज्यूस, आइस-क्रीम ( मलाई का 
बफ ) ओर चुस्की; विश्वास करने के लिए मुलायम गददे, तक्रिय 
ओर आराम-कुर्सी या कोच आदि; मनोरंजन के लिए उपन्यास 
नाटक, कहानियां संगीत ओर चित्रादि, यह सब छुछ हैँ, ओर 
इससे वहुत अधिक है. फिर भी अभागे महुप्य को टसांतोप या. 
शान्ति नहीं. 

पाव्चात्य देशों में लोगों का जीवन---समाज में रहन- 
सहन का दजां ऊंचा दिखाने के लिए इंगलंड मे आदमी केसा 

( जीवन विता रहे हैं, इस पर प्रकाथ डालते हुए श्री विल्फ़ ड 
चवेलाक ने लिखा है--/जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध हैं, रहन- 
सहंन का दजां वढ़ने का 'सतलब अधिकांध लोगों के लिए यह 
है--प्रति दिन आठ घण्टे का नीरस ओर निर्क काम, जिसमे 
उनकी सजक शक्ति का कोई उपयोग नहीं होता, तथा बदल म 


१०८ सर्वोदय अथशास्त्र 


इतनी मजदूरी कि वे मनचाही शराव ओर सिगरेट खरीद सके 
सिनेसा देख सके और फुटवाल, घूसेवाजी तथा कुत्तों और घोड़ों 
की दोड़ को लेकर जो अनेक्त तमायें और जुए होते रहते हैं, . 
उनमे भाग ले सकें, स्लियों के. लिए भी उनका यही मत्तलब है 
पे नियम से सिनेमा. देखती रहें तथा सिगरेट पीती रहें ओर 
तरह तरह के अंगरायों से शरीर सजाती रहें. 


साल से आठउ-नो महीने तक प्रति शनिवार लगसग १०-२० 
लाख लोग लगातार ऐसे तमाशे देखते रहते हैं, ओर इनसे भी 
ज्यादा संख्या में लोग इन खेलों से सम्बद्ध जुओं में भाग लेते 

इस तरह वे अपना अधिकांश समय ओर अपनी चहुमूल्य 


बडे 


आंय के ७० करोड़ पोण्ड उनसे प्रत्ति वर्ष वरबाद करते हैं.. 
तमाख , शराव ओर जुए पर ब्रिटेन का वार्पिक व्यय अब दो 
अरब पोणड से भी ज्यादा है.! इससे योरप अमरीका के विविध 


देशों क्री स्थिति का अछुमान किया जा सकता है. 


भारत की बात--बोरपीय देशों की अपेक्षा भारत वहुत्तः 
निधन हे, पर यहां भी रहनसहन का दा ऊंचा करने की लहर 
चल रही है. शौक्षीनी का सामान, औषधियां, चाय, सीगरेट-तरीड़ी 
आदि का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है. सिनेसा-बरों की उत्तरातर 
वृद्धि होती जा रही है, एक-एक शहर में कई-कई सिनेमा. घर हैं, 
तो भी वे काफी नहीं मालूम होते, अनेक आदसी होठ लाल 
करने के लिए पान का सेवन करते हैं. उससे संतुष्ट न होकर 
नये शौकीन खास तरह की वत्तियां (लिप-स्टिक?) इस्तेमाल करते 
हैं, चेहरे खुबसूरत द्विखायी दें, इसके लिए तरह-तरह के पाडढरों का 
उपयोग किया जाता है. स्त्रियां तो शूगार के लिए प्रसिद्ध ही हें, 
हमने ऐसे पुरुषों को देखा है, जिन्हाँने अपने नख रंगने के लिए: 
प्न्न-पालिय! लगा रखा था. 


रहनसदहन का दर्जा ओर जोवन-स्तर १०६ 

रहनसहन का दजा - ऊंचा! करने की अनिष्टकारी 
सनक---इस प्रकार अनेक आदसी अपना रहनसहन ऐसा 
बनाने की कोशिश करने हैं, जो समाज में ऊंचे दर्जे 
का कहा जाता हैं बास्तव सम जिस आजकल “ऊंचा? दनां कहा 
जाता हैं, वह ऊंचा नहीं; हाँ, चद चहुत जटिल या पेचीदा अवश्य 
है. इसी प्रकार जो रदहनसहन. नीचे दर्जे का कहा जाता है. उसे 
सादा रहनसहन कहना चाहिए, अस्तु, | साधारण 
अल्प-मूल्य चीजों से काम चल सकता है, हम बढ़िया 
बहुमूल्य वस्तुओं को उपयाग करने से अपना गौरव मानते 
हैं. इसके उदाहरण हमार रोजमर्रा के जीवन में पग्-प्रग 
पर मिलते हैं. दाँत साफ करने लिए नीम या बवल की 
दतवन - वहुत उपयोगी होती है. शहरों में जहां इन्हें 
प्राप्त करने से छुछ कठिनाई है, रि मेद्री राख या नमक आदि से 
अच्छा दन्त-संजन वन सकता हे, पर शोकीनी के लिए कीमती 
ट्ूथ-ब्रशः और टद्विथ-पेस्ट” चाहिए, जो अगर ठीक त्तरह्‌ इस्से- 
साल न किये जाय॑ तो बहुत दानिकर होत हैं. कंकर या कांटों से 
पायों की रक्षा के लिए साधारण बप्पल या मामृली ऊते कार्फ 
हैं, पर आदमी तीस-पंतीस रुपये तक के या इससे भी बढ़िया 
बूट पहनना चाहते हूं, जिसके साथ जराब था सोज भी होने 
चाहिएँ, ओर फिर सारी पोथाक हो उस के अनुसार कामती 
हुए बिना शोभा नहीं देती. जहां साधारण 'सत्ती कपड़ा अच्छा 
काम दे सकता है, रहनसहन का दर्जा ऊंचा रखने के अभिलापी 
. बढ़िया सिल्क ( रेशम ) आदि का वस्त्र पहलना पसन्द करन ४, 
आर दो-तीन जोड़ी कपड़ों से सन्तुप्ट नहों ट्रक के द्रकया 
अलमारियां भरे कपड़े रखने है, इनकी घुलाई ओर तह कराई 
में खब खच करते हैं, इसी "कार अन्य अनेक उद्दाहरण दिये 
जा सकते हैं. 


>> 3५. 
११० सवादय अधथशाक्त 


रमसहन का दर्जा ऊंचा होनें के कारण--- 
मनुष्यों के रहन-सहन का दर्जा ऊंचा? होने के मुख्य कारण 
निम्नलिखित हैं;-- ह 

(१) आरास ओर भोग बिलास की प्रवृत्ति, पहले बताया 
जा चुका है कि सनुष्य की बहुत सी आवश्यकत्ताएं इस लिए होती 
हैं कि उसमे आराम या सुविधा प्राप्त केरने की, तथा भोग 
बिलास की पंबृत्ति होती है. जिन वस्तुओं से इन आवश्यकताओं 
की पूर्ति होती प्रतीत दोती है, उनका उपयोग चह आरम्भ कर 
देता है, ओर क्रमशः बढ़ाता रहता हें 


(२) अनुकरणप्रियता, मनुष्य से दूसरों का अनुकरण्‌.या 
नकल करने की आदत होती है. जब समाज में कोई बड़ा या 
प्रतिष्ठित साना जाने वाला व्यक्ति किसी पदाथ का उपयोग 
करता है, तो उरूकी देखादेखी उसके पास रहने या उससे 
 सम्पक से आते वाले भी उन पदार्थों का सेवन करने लगते 
कुछ समय में इन पदार्थों के उपयोग का रिवाज चल पड़ता है. - 
इस बीच में छुछ नये फैशन निरूल आते हैं. 

नये-नये फेशन जैसे कुछ खास आदृमियों की देखादेखी 
चलते हैं, ऐसे ही कुछ देशों के अनुकरण के आधार पर भी चलत्ते 
योरप में फ्रांस नये-तये फेशन चलाने: के लिए प्रसिद्ध र 
है. भारत से अंगरेजों फे शासन के समय इंगलेंड का बहुत 
अनुकरण किया गया, यहां तक कि अंगरेजों के चले जाने पर 
अनेक आदमियों पर अंगरेजी फेंशन का भूत सवार हैं. आज- 
कल संसार से अमरीका के फेशनों की घम है, वहां के वेश-भूषा 
आदि की अनेक स्थानों म॑ नकल की जाती हे 

(३ ) शहरी जीवन और उद्योगीकरण,. फेंशन अधिकतर 
समुदायवद्ध, शहरी, और घनी आबादी बाली वस्तियों से 


/ (४१४ 


रहनसह ओर जीवन-प्तर १३११९ 


ढ़ 


चलते हैं. केन्द्रित उत्पादन या यंत्रोद्योगों की विपुलता में बस्तियों 
का ऐसा होना अनिवार्य है. इस प्रकार नये नये फैशन खासकर 
पिछले डेढ सो साल में बहुत बढ़े हें. 

(४) व्यापारियों की स्वाथमलक विज्ञानबाजी. श्राजकल 
उत्पादन पर जोर दिया जाता है. नफे को लक्ष्य में रख कर अधिक 
से अधिक माल पैदा क्रिया जाता है, फिर इसे खपाने के लिए 
बाजारों की तलाश होती है. कूठी-सच्ची तरह तरह की विज्ञापन- 
वाजी की जाती हैं. उसस अभावित् होकर या धोखे में आकर 
आदमी अनेक वार अनावश्यक या हानिकारक बस्तएँ भी खरीद 
लेते हैं 

जीवन-स्तर ऊँचा होना चाहिए--बह स्पष्ट ही है कि 
रहन सहन का दर्जा ऊँचा? करने की पृ्राक्त वातें जीवन-स्तर को 
ऊंचा करने वाली नहीं कही जा सकती. हम रहनसहन का 
दजां ऊँचा उठाने की फिक न कर अपने जीवन-स्तर का ऊचा 
करने की ओर शध्याव देना चाहिए अंधाधुन्ध आवश्यकताओं 
को बढ़ाने का जीवन-स्त्तर से छुछ विशेष या अनिवाय सन्वन्ध 
नहीं. जो व्यक्ति जितने अच्छे चरित्र वाला, अच्छे स्वभाव 
वाला, अच्छा व्यव[,र करने वाला, लॉकसेवा के कार्या म 
रुचि रखने वाला ओर अपने का समाज के लिए उत्सगं करने 
वाला हैं, उसका ज्ीचन उतने ही ऊंचे स्तर का कहा जायगा 
भोजन, वस्च या वेश-मपा आदि की बाहरी टीप टाप वाला व्यक्ति 
डपयु क्त मानवी गुणों से बहुत कुद वंचित हा सकता हैं, और 
बहा होता है. इसके विपरीत्त, एक अद्ध॑-नप्न! था अद्ध-सम्य 
गांधी था विनोवा का रहन-सहन सादा होने पर भी वह सानत्र 
संस्कृति का कहीं ऊंचा प्रततीक होता हैं 

इसलिए लोगों की चाहिए कि अपने रहनसहन का दर्जा 
ऊँचा! करने ओर अधिकाधिक आवश्यकताएं बढ़ाने के लिए 


११२ सर्वोदय अथशाञसत्र - 


चिन्तित न हों, ओर अपना जीवनस्तर ऊंचा उठाने के प्रयत्न में 
लगें. इसके लिए यह आवश्यकह कि सनुष्य के जीवन निर्वाह की 
न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हों, जेसे स्वच्छ भोजन वस्त्र, साफ 


ताजी हवा वाले मकान, वालकों की शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा . 


सम्बन्धी -यथेष्ट व्यवस्था तो हो, ही इसके अतिरिक्त ऐसे पदार्थों 
का भी अधिक उपयोग हो, जिनसे मनुष्य की निपुणता वढें, वह 

देश तथा समान के लिए यथेष्ट उपयोगी ओर सुयोग्य हो 
विलासिता की या क्ृत्रिस बस्तुओं के उपयोग से जीवन-स्तर 
ऊंचा नहीं होता, उससे तो बह नीचा ही होता है 

याद रहें कि किसी देश के कुछ थोड़े से आदमियों का जीवन- 
स्तर ऊंचा होने से ही, चाहे इससे दूसरे देशों में वह कितना 
दी प्रसिद्ध हो जाय, वहां की जनता .का जीवन-स्तर ऊंचा नहीं 
कहा जा सकता. सब आदमियों का जीवन सुखमय हो, 
तभी यथाथ में देश मे जीवन-स्तर - का ऊंचा होना माना जा 
सकता है, 


जीवन-स्व॒र पर ग्रभाव डालने वाली वार्ते---अपना जीवन- 
सत्र ऊंचा करने के लिए हम जानना चाहिए कि इस पर चीचे 
लिखी वातों का चिशेप प्रभाव पड़ता है--£ 

(१) स्वास्थ्य. सनुष्यों की मूल आवश्यकताए--भोजन, 
वस्त्र, निवास--पूरी होने के अतिरिक्त उनका स्वास्थ्य ठांक 
रहने का प्रवन्ध होना चाहिए. इसके लिए, दूसरी वांतों के साथ 
लोगों की शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वच्छता या सफाई की + 
भी वहुत जरूरत होती है. अकसर आदमियों को निजी था 


के, 


पारिवारिक स्वच्छता की ओर ही ध्यान दिया जाता हैं. 
काफी नहीं हैं; सामूहिक अथात सोहल्ले और वस्तो की सफाई 
की भी अवहेलना नहीं होनी चाहिए. इस दिशा म्‌ वहुत सुधार 
होने की आवश्यकता है. 


फिम्मनना, 


रहनसहन का दजा आर जीवनन-स्त्र ११३ 


- (२) इंद्रिय-निग्रह ओर संयम. जो आदसी भोग-विलास 
फेशन ओर शौोकोनी में नहीं फंसता, सादा जीवन ओर उच्च 
विचार का जीवन व्यतीत करता है, उसे अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति में ही अपनी सारी शक्ति ओर समय खर्च करना नहीं 
पड़ता, इस सितव्यविता के कारण बह अपनो योग्यता का 
उपयोग अपना जीवन-स्तर ऊंचा करने मे लगाता हैं, फिः 
संयमी पुरुष के सन्तान कम होती है, इससे वह उनके भरणपोंपगा 
ओर शिक्षण के लिए अपेक्षाकृत अच्छी व्यवस्था कर सकता हैं, 
इससे संतान-का भो .जोबन-स्तर- ऊंचा होने का सारे प्रश्नस्त 


होता है. + 
(३) शिक्षा. शिक्षा शब्द का उपयोग हम व्यापक अथ मे 


, कर रहे हैं, केवल अच्षरुज्ञान के अश्रे में नहीं. अस्तु, शिक्षित 
व्यक्ति विचारशील और दूरदर्शी होते हैं उन्हें अपने प्रति, सन्‍्तान 
के प्रति तथा समाज के प्रति पालन किये जाने वाले कतेब्शें का 
ज्ञान होता हे ओर वे अपने उत्तरदायित्व को अच्छी तरह निभाते. 
हैं. वे अपना ही जीवन-स्तर ऊंचा नहीं रखते, बरन्‌ अपनी 
संत्तान का ओर समाज के अन्य. व्यक्तियाँ का भी ऊंचा करने 
मे सहायक होते हें 

(४) लोकसेवा की भावना. ज्ञिस व्यक्ति मे लोकसेंचा की 
भावना जितनी अधिक होगी, उसका जोवन-एतर उतना हो ऊंचा 
माना जायगा. इसलिए आवश्यकता हे, लागां म दूसरों के 
सहायता, सहानुभूति का बिचार हो; वे त्याग भाव से, सादगी 
से रहने का अभ्यास करें, अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों 
के हित साधन का प्रयत्न करें. सत्संग ओर घ्रच्छे साहित्य का 
अवलोकन करें 

जीने की कला सोखने की जुरूरत--हमे उपयोग का 
उद्द श्य या लक्ष्य अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए, विविध 


्ड 


0 
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०, 


सर्वोदय अथथशात्र 


पदार्था' का डपयोग हमें जीवन के विकास की हृष्टि से करना 
है. हमें जीवन की कला सीखनी है. हम आनन्द पूर्वक रहें, 
दसरों के लिए आनन्द, प्रेम, मित्रता ओर सेवा तथा त्याग की 
भावना रखें, ये बातें उस समय तक असम्भव हेँ, जब तक हम 
अधिक स अधिक कीमती चीजों का उपयोग करने की चिन्ता में 
अस्त है, जब हम अपने जीवन-व्यवहार को कुछ सरल वनावेंगे 
जब हम कृत्रिम, दिखावटी या बनावटी आइड्म्वर से मुक्ति 
पावेंगे तभी हम अपनी संकी्ण आर क्षुद्र परिधि से निकल कर 

महत्‌ जीवन का अनुभव कर पावेंगे. इस समय जीवन हमारे 
सामने गांण हैं; हम जीते हैं तो सन्दर वढिया चीजें खाने के 
लिए, आर तरह-तरह का वेश-भूपा करने के लिए, हमारा समय 
शारीरिक या भोतिक आवश्यकताओं की पूर्ति मं जा रहा है, ओर 
उनके पूरा न होने से हमारे मन म॑ क्षोभ है, कंकलाहट हैं, जब 
हम चाणिक इन्द्रिय-सुख को लात मार कर सच्चे जीवन को 
प्रधानता देंगे, और जीवित रहने के लिए ही विविध आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति करेंगे, तभी हमें जीवन के वास्तविक सत्य का ज्ञान 
होगा और हम जीवन की कला सीखने वाले होंगे. 
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जिस घन को पैदा करने में जनता तबाह होती हो, वह धन निकम्मा 


कारण करोड़पति हुए हैं । वर्तमान युग के अधिकांश युद्धों का मूल कारण 
धन का लोभ ही दिखायी देता है । 


ली कफ डक 5 पेज 


आप अहिन्सा का निर्माण बढ़ी मिलों (केन्द्रित उलादन) की सस्यता 
/पर नहीं कर सकते, किन्छु उसका. निर्माण स्वावलम्बी गांवों के आधार 
पर हो सकता है |... ... . .. . . . -- मेरा सुफाव है कि यदि भारत को 
अहिन्सक रीति से विकास करना है तो उसे बहुत बातों का विक्रेन्द्रीकरण 
करना होगा | ] 


- गांधीजी 


कारहकाः ऋष्यतय 
डब्पात्ि काः छदृदेशया 


जमारत का, आर हां, संसार का श्रथ विधान ऐसा होना चाहिए कि 
सी व्यक्ति की सोजन आर वस्त्र के असाव का कप्ट ने हो; दुसरे शब्दों 
त्येक्र व्यक्ति को अपना निवादह करने लिए यवेष्ट कार्य पाने योग्य 


का 


होना चाहिए 


4 
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“गांधीजी 
विविध वस्तुओं का उत्पादन इसलिए किया जाता है कि 
उनके द्वारा लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों. आवश्यकताएं 
अनेक हैं, पर वे खासकर दो तरह की होती ६--( १) बुनियादी 
या आधारभूत तथा मुख्य ओर (३) कृत्रिम या दिखावटी तथा 
गोंण. बुनियादी जरूरतों स॑ प्रकृतिदतत पदार्थों ( हवा, प्रकाश 
पानी, मिट्टी ) के अतिरिक्त भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, 
स्वास्थ्यादि का समावेश है. कृत्रिम आवश्यकताओं की तो कोई 
सीमा ही नहीं, इनको पूर्ति से जीवन-निर्वाद विक्रास नहीं होता 
ये मोज-शाक या ऐशोआराम के जिए होती हैं. 
उत्पत्ति में बुनियादी आवश्यकताओं को प्रधानता देने 
की ज़रूरत--वह स्पष्ट ही हे कि प्रत्यक्ष आदमी को पहले 
ऐसी ही चीजें उत्पन्न करनी चाहिएं, जो घुनियादी आवश्यकताओं 
को पूरा करने वाली हों. परन्तु वर्तमान अथव्यवस्था से अनेक 
आदमी ऐसे ही पदारथा के उत्पादन से लगे रहने है, जिन्हें 
प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए, उद्वहरण के लिए जब कि 


१९८ सर्वोद्थ अथशात्र 


जनता के खाने के लिए अन्न की कमी है, वे अपनी भूमि मेँ जूट 
या कपास पैदा करते हैं, जिससे वे इन पदार्थों को बेच कर अन्न 
की अपेक्षा अधिक मुनाफा भाप्त कर सकें. यर॒ व्यवहार अलुचित : 
ओर अमानवीय है. - 


ढः 


[9 


उत्पत्ति का उद्देश्य झनाफा नहीं होना -आाहिए- 
आस :प ए 


दलील जा कीअ ०लले 3 


लोगों के ऐसे व्यवहार का कारण उनका हुड स्वार्थ है. वे ऐसी 
ही वस्तु की उत्पत्ति करते हैं, जिससे उन्हें अधिक से अधिक 
नफा हो, उनका सुख्य लक्ष्य अपने सुनाफे का रहता है, उसके 
कार्य से समाज का, और अनेक दशाओं से स्वयं उनका भी दंत 
होता है या. नहीं, अथवा उत्तकी उत्पादन-विधि से श्रमियों क्े 
कुशल-च्षेम की इंड्धि होती है, आ नहीं, इसकी वें परवाह नहीं 
करते; या यों कह सकते हैं कि उतनी दी परवाह करते हैं, जितनी 
कानून-भमंग के दोषी होने से बचने के लिए करना जरूरी हो. 
असल में; प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि बाहरी दबाव के विन्ा, 
स्वेच्छा से दी नीति का पालन करें, और सुनाफेखोरी की 
भावना ने रखे. गप 

हा सेवा-भाव होना चाहिएं--सह॒ष्य को अपने अन्य कार्यो 
की भांति उत्पादन में भी सेवा-भाव रखना चाहिए जो व्यक्ति 
सेवा-भाव से उत्पादन करता है, उसे अनेक दशाओं में तरह-तरह 
की असुविधाएं और कष्ट होता है, पर यह होते हुए भी, यदि 
वह विवेकंशील है. तो उसे अपने कार्य में अदूभुत आनन्द मिलता 


0० 


है, जो दूसरे व्यक्तियों को कभी प्राप्त नहीं होता. वात यह्‌ है कि 


-- जितना हम दूसरों से प्रेम और सदुभावना का परिचय देते हैं; 
उतना ही हसारा आत्मिक विकास होता है, हमे अपन जीवन 
की उपयोगिता श्रत्तीत होती दे ओर हम सात्विक तथा स्थायी 


मानसिक सुख-शान्ति का अड्ुभत करते ६. 


उत्पात्त का उदबय्य ११६ 

उत्पत्ति के उद्देश्य के अनुसार उत्पादन-विधि-- 
सुनाफेखोरी की भावना से उत्पादन करने बाला यह विचार 
नहीं करता कि जो चीज़ में बना रहा हू, वास्तव में आवश्यक 
हैं या नहीं, अथवा उसका कितना परिसाण उपयोगी होगा, असनन्‍न 
मे उसके लिए वस्तु का बनाना मुख्य वात नहीं, उप्की नजर तो 
ग्राहकों की जेब पर रहती हे; किस प्रकार उनका ,पँसा उसके 
पास आ जाय, इस में सफलता पाने के लिए वह किसी भी 
कुटिल या अनंतिक उपाय काम मे लाने से परहेज नहीं करता, 
वह उत्पादन से घटिया से घटिया सामग्री काम में लाता है 
क्योंकि वह सस्ती मिलेगी,. चाहे उससे उपयोक्ता को स्वास्थ्य- 
हानि ही हो, बह अपने बनाये पदाथ का झूप, रंग, गंध ऐसा 
रखता है कि झाहक उसकी ओर आकर्पित हो जाय, उदाहरण के 
लिए हलवाई अपनी मिठाइयों मे आटा या मेंदा बहुत खराब 
काम म॑ लाते हैं, घी की जगह वनस्पति-तेल ( जिसे वनस्पति 
घी कहा जाता है ) या दूसरी सस्ती चीज़ डालता हैँ, पर इउसम 
रंग डाल कर तथा गुल्ाव जल छिड़क कर उसके दोर्पों को ढक 
देता है और ग्राहकों को आसानी से फंसा लेता है. 

इसके विपरीत, सेवा-भाव से उत्पादन करने वाले की 
विधि दूसरी ही होगी. बह मिठाई बनाने लिए अच्छा बढ़िया 
आटा तेयार करायेगा जिसमे क्रिसी तरह की मिलावट न हो. 
वह थी भी शुद्ध ही काम मे लायेगा: यदि उसके घर का घी नहीं 
है, तो बहुत विश्वास की जगह से लेगा. बह मिठाई को सुन्दर 
बनाने के लिए उसमें किसी अ्रकार का अनावश्यक पदार्थ ( रंग ) 
नहीं मिलाएगा. उसक्की मिठाई की न्वागत च्यादा होगी, और उसे 
कुछ मुनाफा न होगा, उसकी मेहनत का पारिश्रमिक भी कठिनाई 
से मिलेगा. पर उसे इसी में संतोष रहेंगा, उसे यह अनुभव हं।गा 
कि मेरे ;द्वारा छुछ लोकसेवा हुई है, मेरा जीवन समाज के 
लिए .उपयोगी हैं. 


१२० सर्वोदय अथशार्त्र 


उत्पादन-विधि का मनुष्य पर प्रभाव--आदमसी के प्रत्येक 
काय का उस पर पअभाव पड़ता है. हम प्रायः शारीरिक प्रभाव की 
ही बात सोचते हैं, परन्तु इसके अतिरिक्त सन पर भी प्रभाव 
पड़ता है. बात यह है कि कार्य करते समंय हमारी जैसी भावना 
होती है, जेसी विचार-धारा होती है, उसकी छाप सन पर पढ़े 
विना नहीं रहती. यदिं हस छुल-कपट या चतराई चालाकी से 
दूसरों का पैसा ऐंठना चाहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन्हें 
कष्ठ देते हैं-तो इंससे हमारा मानसिक पत्तन होता है. इसके 
विपरोत्त, जब हम अपने काय को करते हुए अपने सामने प्रेम, 
सेवा और त्याग की भावना रखते हैं तो हम मानसिक शान्ति और 
सुख मिलता हैं, हमारे चरित्र आर व्यक्तित्व का विकास होता 
हैं. इसलिए सनुष्य के स्वयं अपने हित के लिए यह आवश्यक 
हैं कि वह अपने उत्पादन काय का उद्देश्य मुनाफेखोरी न रख 
कर सेवा-भाव ही रखे. इंससे उसका कल्याण तो होगा ही, 
ससाज का भी-हछित्त होता है, उसके उत्थान में सहायता 
मिलती हैं 


चतरहुबएः उरध्पएपस: 
छत्पपाति के साधवः 
“जीवन की मूल आवहय्रकताशं के पदाथों' की उत्पत्ति के साधन सर्च- 
साधारण जनता के नियंत्रण में रहे .] 
-गांधीनी 
से बह भ्रम के द्वारा हो अपना 


6] 


प्रकृति मानव को जो कुछ दती है, 
सकता है. 
--जवाहिरलाजल जेच 


उत्पात्ति के साधन; भूमि, श्रम ओर पजी---आदसी भृि 
पर रहता है--चाहे वह स्थल हो, था जल या वायु. भूमि के 
बिना आदमी के रहने की व्यवस्था नहीं होती, फिर धनोत्पत्ति 
की तो वात ही क्या. -. आदमी को किसी भरी प्रकार की वस्तु 
उत्पन्न करनी हो, उसके लिए भूमि अनिवार्य है. भूमि फे 
अतिरिक्त, उंत्पत्ति का दूसरा साधन श्रम है, यदि काई व्यक्ति 
श्रस या मेहनत करने चाला न होगा तो घनात्पत्ति कौन करयगा, 
भूंसि पर आदसी काम करता है तभी घन उत्पन्न हाता हैं, पर 
क्या भूमि ओर श्रस ये दो ही उत्पत्ति के साधन # 

आरशस्म में आदमी ने धनोत्पादन का काये अपने शरीर के 
श्रंगों से ही, बिना. किसी अन्य साधन के, किया होगा. तथापि 
बहुत प्राचीन समय से वह क्रिसी न किसी प्रकार के आजार 
आदि का उपयोग कर रहा हें. पहले उसने लकड़ी की मदद ली 
पीछे पत्थर था लोहे' आदि के ऑजार बनाये ओर पशु को 


करर सवादय अथशात््र 


'पाल कर अपना सहायक बनाया. ये औजार आदि मनुष्य की 
पूंजी हैं. पूंजी उस धन को कहते हैं, जो और अधिक धन पैदा 
करने में सहायक हो. इसका खुलासा विचार. पूंजी? नाम के 
अध्याय से किया जायगा. ह 

स्मरण रहे कि उत्पत्ति.म॑ भूमि के तल के अलावा उसके 
भीतरी भाग ( भूटर्भ ), जलू-बायु, वर्षा आदि का भी प्रभाव: 
पड़ता हैं, इस लिए इन्हें भी भूमि के. अन्तर्गत समझा जाता है. 
अथशाख में तो भूमि में वे सब उपयोगी वस्तुएं आ जाती हैं, 
जो मनुष्य ने न बनायी हों ; उदाहरण के तोर पर जंगल, 
पहाड़, खान, नदी, कील, तालाव और समुद्र आदि, और इनसे 
अपने आप विना मेहनत सिलने वाले विविध पदार्थ--लकड़ी, 
पशु पक्षी, ओषधियां, थातुएं, शंख, मोत्ती, मछलियां आदि. 
इसी तरह कुदरती तोर पर मिलने वाली जल-शक्ति, वायु-शक्ति 
सूर्य का प्रकाश आदि भूमि में ही गिने जाते हैं. इसलिए भूमि की 
जगह 'श्रक्ृतिः शब्द का भी उपयोग किया जाता है. 


श्रम ओर पूंजी में किसे अ्रधानता दी जाय -- 
वर्तमान अथशास्र में श्रस की अपेक्षा. पूंजी को बहुत -ही अधिक 
मंहत्व दिया जाता: है. यह कहां . तक ठीक है ! किसान की पूंजी 
बीज, हल, बैल, ओर खाद आदि हैं. इनमें से पहले वीज की 
बात लीजिए. किसान को आरम्भ में भूमि से जो अन्न मिला या 
उसने अपने श्रम से, प्रकृति की सहायता से, पैदा किया, उसमें से 
कुछ उसने खाया ओर कुछ आगे के लिए बचा कर रखा. इस 
बचाये हुए अन्न में से कुछ का उसने वीज के लिए उपयोग किया. 
: इस प्रकार वीज की उत्पत्ति में मूल साधन भूमि ओर श्रम ही 
हैं. इसी प्रकार हल का विचार करे, इसकीं लकड़ी या लोहा डसे 
भूमि से मिला है, और अपने श्रम से उसने इन चीजों का हल 
बनाया है. वैज्ञों की भी यही वात है. पशु तो प्रकृति से प्राप्त हैं 


जी 


हा 
घ 
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लत । 


भूमि 


ही, मनुष्य ने अपने श्रम से उन्हें अपने कास में आने लायक 
बनाया है. खाद के बारे में भी कोई नवी वात नहीं हैं. आदमी 
ने अपने श्रम से इसे प्राकृतिक भंडार म॑ से संग्रह किया 
निदान, जिन चीजों को वर्तमान अथंशात्षियों “म क्रिसान की 
पूंजी कहा है उनका मूल भूमि और श्रम ही हैं. सभी कच्चे 
पदार्था की तथा तैयार माल की उत्पत्ति के विषय मे यही कहा 
जा सकता है 


इस प्रकार पूंजी, उत्पति का प्रमुख साधन नहीं. उत्पत्ति का 
मूल भूसि ओर श्रम हो हैं, इसलिए पूंजी की अपना श्रम की 
कहीं अधिक महत्व दिया जाना चाहिए; स्वादिय अबथशान््र मे 
ऐसा ही किया जाता हें. 


दया प्रबन्ध आर साहस भी उत्पात्त त्पत्ति के साधन है १--- 
चत्तमान अथशाल्री भूमि, श्रम ओर पूंजी के अतिरिक्त प्रवर 
ओर साहस को भी उत्पत्ति के साधन मानते हैं. इन दोनों 
साधनों को संयुक्त नाम व्यवस्था? दिया जाता हैं. इन्हें उत्पत्ति 
के साधन मानना कहां तक उचित है ! 


वत्तमान या पाश्चात्य अथंशाब्रियों का कथन है. कि भमि 
श्रस ओर पंजी से ही घनोत्पत्ति का कार्य नहीं हो सकता, जब 
तक कि कोई व्यक्ति इन तीनों को इकट्ठा न करे ओर यह निश्चय न 
करे कि अभीष्ट उत्पादन के लिए इन तीनों म॑ से प्रत्यक की क्लिनने 
कितने परिमाण में आवश्यकता हैँ. फिर, आज कल घनोत्पादन 
की विधि म॑ बहुत अन्तर हो गया है. एक-एक कल-कारखाने में 
हज़ारों आदमी इकट्रें हो कर काम करते है, इन सब की अपने- 
अपने निर्धारित काय मे लगाने के लिए एक प्रथक व्यक्ति की 
आवश्यकता होती है, जो इस बात का प्रबन्ध करे कि कीनसा 
कास (या काम का हिस्सा-) कब ओर किस प्रकार क्रिया जायगा, 


१२४ सर्वोदय अथशाश्र 


तथा कान-कोन आदसी कहां-कईां काम. करेंगे, भूमि कोनसी 
अच्छी है आर काखों या करोड़ों रुपये की आवश्यक पंजी केसे 
“कहां से कित्तनी-कितनी मात्रा में संग्रह की जायगी, इन सब 
वातों छे प्रबन्ध को उत्पत्ति का एक- जुदा (चीथा) साधन सानना 
चाहिए, इसके ज्ञत्तिरिक्त, बर्तन अथंशासश्नियों के अनुसार 
आजकल्न उत्पत्ति के लिए एक ओर व्यक्ति यां व्यक्ति-समूह की 
आवश्यकता है, जो उसकी हानि-लाभ का जिस्मेवार ह*, जो कल- 
7रखाने को चज्ञने की जोखम उठावे, ऐसे 'साहस? को धनोव्पत्ति 
का एक अलग ( पांचवा ) साधन साना जाता है. 


विचार कर देखा जाय तो प्रवन्ध और साहस उत्पत्ति के 
प्रथक ओर स्वतंत्र साधन नहीं हैं. ये एक प्रकार से श्रम के ही 
रूप हैं, अ्रवन्धक रूव श्रसियों का निरीक्षण ओर नियंत्रण करता 
है ओर भूमि और पूंजी का प्रव॑च्ध करता है. आधुनिक बड़ा मात्रा 
| उत्पत्ति में इसका बड़ा महत्व॑ गिना जाता है. पर यह है 
बोद्धिक श्रस का ही रूप. 
इसी ग्रकार साहसी भी बुद्धिजीवी है, जो हानि लभ का 
जोखम उठा कर बड़े पेसाने के उत्पादन का जिम्मा लेता हैं, 
आर उसके चलाने की जिम्मेचरी लेतः है, तथा यदि वह डूब जाय 
उसकी जोखम उठाने को तेंयार रहता है. यद सत्र आखिर 
है तो वोद्धिक कार्य ही. ऐसा काय करने वाल! प्रायः अपने 
लाभ को दृष्टि सं रख कर घनोत्पत्ति के साधन जुटाता है, आर 
बतमान दशा से लोकहित को गौण मान कर ओर बहुघा उसकी 
उपेक्षा कर दूसरों के श्रम से अपना स्वाथ साधन करता हैं 
अस्तु, प्रतन्ध और साहस उत्पत्ति के एथक या स्वृतत्र साधन 
, थे वोद्धिक अ्रस के ही रूप हैं. इस के सम्बन्ध से खुलासा 
विचार आगे किया जायगा 





चोदहदाः आध्यतयः 


स्दा 
ई3( 
श्‌ 
से र्यच का धन | के ४ प5. 
जैसे हवा आर पाना पर सब का हक़ हैं, वेस जअमोड पर सब का इस 
33 श्री रा रे है ४52 ...6.. ४१: 
हैं, ओर जब कि कई लोगों के पास विलह्ल जुर्मीनें नही हू, इस हारने 
बहुत ज्यादा जमान अपन पराम रखना गलत बान £, ,, . ,यद्द कनी 
हट जे से 622. लक 25 कक रूम रखा जय रे 
नहों हो सकता कि आम जनता को जमीन से महरुम रखा ज्ञाय अर 
कब 3 पी >क आज अत न्‍्द्र्ये 8 दा 
जनता इस चीज को कायम फे लिए बरदादत ऋरे, ) -- विनाव 


न ५ कल्क 02-०० क ७». बढ 
जिस तरह हवे, ओर पानी ममा्य की उतना हो 


न ठ 
जिद गी ० लेकर ४ न अप लंड क यओ  वक: 26 
तनी वह सांस लेकर अर पीकर अपना सके, उसी तरह कोई भी व्यू 


उतनी ही जुनीन अपनाने का हकदार है, उसने पर वह अपने दारर-प्रम 
५ क्र . परी 2... रा 
से पैदा कर सके, 3 “ बारन्द्र समझदार 


जि 


भूमि का क्षत्र--पिछले अध्याथ मे कहा गया ह 


उत्पत्ति के तीन साथनों मे से एक भूमि है, बदां इसके सम्बन्ध 
में विशेष विचार करना है. जैसा पहल बताया जा चुका हैं 
अशथगशाद्य मे भसि का अर्थ केवल प्रश्ची-तल था जमीन से ही 


नहीं लिया जाता, वरन इसके अन्नतयंत्त थे सब पद्माथ नथा 
शक्तियां समझी जाती दें, जो प्रकृति से प्राप्त होती है, और | 
मनुप्य श्रम के द्वारा अपने लिए उपयोगी बनाता दे. इस प्रकार 


च्टोड 


फकलड जी 


इसमें निम्नलिखित वस्लुएँ रथा घक्तियां सम्मिलित हैं:-- 


कक द् ह 
हान वाल पदा: 
2. 
भद्ठा 


ड़ 


हज] 
4 
4३ हैई 


९३ 


१--इथ्वी-तल ठथा प्रथ्वीस प्राप्त 


लोहा, कोबला, सोना, चांदी, अन्य धातु, मिट्टी का सेल, छुएं 
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या श्रोत का जल, और भूमि की उत्पादक शक्तियां तथा जंगल में 
मिलने वाले पदाथ, विविध जड़ी-बूटी आदि 


२--भूसि के ऊपर का जल, नदी, तालाब, मील, समुद्र और 
इनमे मिलने वाली मछलियां, शंख, मोती आदि 

३-वबायु,गर्मी-सदी, प्रकाश, वर्षों, तथा जल-श्क्ति, वायु-श्रक्ति 
सूय-शक्ति आदि 

इन में से प्रत्येक के विषय में अलग-अलग व्योरेवार लिखने 

की यहां आवश्यकता नहीं, कुछ थोड़ी सी बातों का विचार करना 
है. हमारा विशेष ध्यान इस ओर रहना चाहिए कि उत्पत्ति 
के लिए इनका उपयोग करने में हमारा दृष्टिकोण उदार और 
- व्यापक रहे. किसी का उपयोग कुछ थोड़े से व्यक्तियों के स्वार्थ- . 
साधन सं न होकर मानव समाज के हित की दृष्टि से होना 
चाडदिए 

श्राकृतिक परिस्थिति का आशिक जीवन पर ग्रभाव-- 
जिस देश की जैसी प्राकृतिक स्थिति, जल-बायु, बपों आदि 
होती है, वहां उसके अनुसार ही आर्थिक जीवन का निर्माण होता 
है, परिस्थिति अनुकूल होती हैं तो आवश्यक वस्तुएं सहज हो पंदा 
हो सकती हैं और सनुष्य का जीवन सुखमय बीतता है. उसे 
खबर अवकाश मिलता है, वह कलाओं का विकास करने ओर 
आध्यात्मिक बातों को सोचने में लग जाता है, परन्तु वह आराम- 
तलब और आलसी भी हो सकता है. यदि परिस्थिति प्रतिकूल 
होती है तो उसे अपने निर्वाह आदि के लिए आवश्यक वस्तुओं 

उत्पत्ति म॑ बहुत श्रम करना होता है ओर उसका जीवन 

बहुत कप्ठमय रहता है, परन्तु इससे उसे कुछ दथाओं मे सहनत 
करने की आदत पड़ जाती है, और वह तरह-तरड के आविष्कार 


बे 
करन लगता हू. 
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मनुष्य ने अपन प्रयत्न द्वारा बहुत से स्थानों में प्राकृतिक 
परिस्थिति में आवश्यक परिवतेन करके उसे अपने अनुकूल बनाने 
मे एक सीसा तक सफलता प्राप्त की हैं, अनेक अनुपजाऊ स्थानों 
को हरा सरा बनाया गया हैँ, रेगिस्तान मे नहरें निकाल कर 
उसका कायाकल्प किया हैँ, पहाड़ को चीर कर उसमें से आने 
जाने का रास्ता बना लिया है, समुद्र के किनारे को मिद्री से 
पाटकर उस पर मकान तना लिये है, ऊंच ऊंचे दर्गम पद्ाडी 
स्थार्नों को उपयोग में लाया गया हैं, नकली भोले ओर सरोवर 
आदि बनाये गये हैं, इस प्रकार मनुष्य विज्ञान स प्रकृति पर 
नय्ी-नयी विजय प्राप्त करने का दस भरता जा रहा हैं, तथापि 
समय-समय पर प्रकृति अपनी वरिद्याल था अजेय शक्ति का 
परिचय देती रहती है, अब्र उसका कोप होता है, तो वर्षों के 
प्रयत्त से चनाये हये नगर भूकम्प आदि से बात की वात मे 
धराशायी हो जाते हैं; जहां हम बराबर स्थन देखने के अभ्यस्त 
बहां एक दम जल-द्ी-जल हो जाता हैं अस्तु, प्राकृतिक स्थिति 
का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है 
जंगल--जंगर्लो से मनुप्य का कई तरह के लाभ हं-- ( १ ) 
ये वायु को शुद्ध करते हुए मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाये रखने 
तथा उसे सधारने मे सहायक हाते हैं, (२) थ जया के पानी 
को जल्दी वहकर चले जाने से रोकते हैं और उस जमीन मे 
इकट्ठा करके उसे पीछ धार-धीर देते ६. (३ ) पंड़ी के पे हवा 
को तरी देकर उसकी गर्मो को कम करते हैं, इस प्रकार थे गम 
द्ेझ्ों की उप्णता का निर्यत्रित करके मनुष्य के लिए अनुकूल 
बनाते हैं, (४ ) इनस पशुओं के चरने के लिए अच्छी चरायाह्‌ 
होती हैं तथा इमारतों और इंधन आदि के लिए लकड़ी मिलती 
(५) इनसे कई अन्य उपयोगी पदाथ प्राप्त द्ात हैँ, ऊँस 
गोंद, रत्रइ, लाख, चमड्ा. रंगने के लिए पढ़ी को छाज़, तरद 
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तरह के मसाले, तथा कागज बनाने की घास आदि, (६) 
जंगलों से भूमि पर वर्षा भी अधिक -होती है. (७) पेड़ों की. 
जड़े मिट्टी को बांधे: रहती है. इससे नदियों की वाढ़ आदि. के 
कारण मिट्टी कम बहती है, ओर भूमि का कटाव रुका- रहता हे.. 
(८) जंगलों से अनेक प्रकार के पशु पत्ती तथा वनस्पतियाँ प्राप्त 
होती है, जा मनुष्य के वहुत काम आती- है 

आवादी बढ़ने से बहुत से स्थानों से जंगलों को काट कर 
डस भूमि को निवास योग्य वनाया-जा रहा है. फिर, सनुष्यों को. 
इमारतों तथा इंधन के लिए भी लकड़ी की ज़रूरत बढ़ने से 
जंगल अधिकाधिक काटे जा रहे हैं, इस प्रकार वन-सम्पत्ति 
कम होती जा रही.हैं, इसलिए वनों की रक्षा ओर उन्नति की. 
ओर यथेष्ट ध्यान वना रहना चाहिए, यथा-सम्भव सूखे या 
चेकार पेड़ों को ही काटा जाय. अन्य पेड़ों का उपयोग बहुत. 
किफायत से होना चाहिए, साथ ही नये-नये पेड़ों को लगाने 

था उन्हें बढ़ाने का क्रम वरावर चलता रहना ज़रूरी हैं. वहुधा 

जंगली मं वासां के आपस सें रगठन से आग लग जाती 
आर उससे सयंकर विनाश हो जाता हैं; उसकी चोकसी रखत 
की ज़रूरत है | ह 

नदियाँ---तलदियों का सानव जीवन पर आरम्स से ही 
बहुत प्रभाव रहा है. नदियों ने मनुष्य को शारीरिक एवं सानसिक्र 
भोजन दिया है. अनेक तीर्थ-स्थान तथा व्यापारिक नगर किसी 
न किसी नदी के क्िनारे बसे हैं, और उससे सौन्दर्य आप्त : 
रहे हैं. प्राचीन काल मे मनुष्यों के समृह के समूह नदिया के 
किनारे रहते आये हैं. जय मातु गंगे' तथा “जय जमुना मय! 
के घोष या नारों से गंगा जञ्जुना को साता के रूप सें मानना 
विना कारण ही नहीं हुआ हैं. प्राचीन सम्यताओं का उद्गम 
नदियों और समुद्र के तट पर ही विशेष हुआ है. इन्होंने सन॒प्य 
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जाति के खासकर आर्थिक इतिहास के निर्माण में सहत्वपूण 
भाग लिया है, नदियों से खेती म॑ सहायता मिलती है, आर 
मछलियाँ आदि प्राप्त होती हैं. नदियों के डेल्टों और टापुओं 
की जमीन बहुत उपजाऊ होती है, नदियों के रास्ते यातायात 
ओर यात्रा काय' सुगम ह'ता है. हाँ, नदियों की बाढ़ से बहधा 
गांव नप्ट ही जाते हैं, और माल असबाच तथा मनुप्य ओर 
पशु बह जाते हैं. लेकिन उससे यह लाभ भी होता है कि कहीं 
कहीं भूमि पर उपजाऊ मिट्टी के परत जम जाते हैं, सूख ओर 
बंजर स्थानों से तराबट पहुँच जाती हे, एवं ऊसर और रह बाली 
मिट्टी चह जाती है. नदियों से नहरें काट कर, वर्षा न होने के 
समय मे भो खेती की जाती है. 

नदियों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था 
की जात्ती हे कि इसकी चाढ़ से हानि यथा-सम्मव से हो; इनके 
बांध बना कर तथा इनसे से नहरें निकाल कर अधिकाधिक त्ेत्र 
में सिंचाई की जाय, इनसे बड़े पैमाने पर बिजली पेदा की जाय 
यातायात की भुविधा के लिए इन पर पुल भी बनाये जाते है 

एक बात ऐसी हैँ जिस की ऑर बड़ी वेपरवाद्दयी की जाती 
है; वह है. नदियों की स्वच्छता, अनेक स्थानों में ॥स्तियों के 
मलन-मूत्र बह कर नदियों म॑ मिल जाता शहरों के पास 
तो कल-कारखानों का गन्‍दा पानी सी इन्ही से मिक्ता दिया जाता 
है इससे प्रायः वस्तियों के पास नदियों का जल स्वच्छ नहीं 
रहता ओर जो आदसी वहां नहाते है, अथवा इस जल की पीत 
हैं, उन्हें इसका यथेप्ट लाभ नहीं मिलता; कुछ दशाओं में हानि 


ही होती है. आवश्यकता है कि मल-मृत्र और गंदे पानी का स्माद 


आदि के लिए उपयोग किया जाय: उसे नदियों में न मिलने 

दिया जाय; और यदि बह कहीं मिले भो ते बस्ती से काफी 

फासले पर; जिससे वह दूर तक बहने से स्वच्द हा जाय 
हू 


८ 
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ओर वस्ती के आदमियों के लिए उस जल का उपयोग 
हानिकर न हो 


खनिज पदाथे--भूमि से मलुष्य को तरह-तरह के 
खनिज पदार्थ मिलते हैं, जो शुद्ध किये जाने पर बहुत उपयोगी है 
ते हैं. इनके बारे में यह वात थाद रखनी है किजन ये खानों 
से एक बार निकाल लिये जाते हैं तो वे सदा के लिए खाली हो 
जाती हैं, धातुएं फिर पैदा नहीं की जा सकतीं. इसलिए इन्हें 
सावधानी से तथा वैज्ञानिक पद्धति से निकाला जाना चाहिए. 
जिससे इनका कोई भाग अनावंश्यक रूप से नष्ट न हो, साथ ही 
इनका उपयोग .बहुत मितव्ययित्ता पूवक होना चाहिए--इसमें 

भावी पीढियों की आवश्यकता का यथेष्ट ध्यान रहना चाहिए. 


पश्ु-पक्षी--जंगलों और पहाड़ों भें तरह-तरह के अनेक पशु- 
पक्षी पाये जाते हैं. क्रशः उनमें से कुछ के बारे में आदमी को 
मालूम हुआ कि उन्हें सार कर खालेने की अपेक्षा उन्हें पालना 
अधिक लाभद।यक हैं, तव गाय, भेंस, बकरी, भेड़ आदि से पीने 
के लिए दध लिया जाने लगा. घोड़ा, गधा, बेल, भसा, ऊट 
हाथी ओर खचर आदि सबारी त्था सामान ढोने के काम से 
लाये गये. प्रायः उपयोगिता की दृष्टि से विविध स्थानों से मिन्न- 
भिन्न पशुओं को विशेष महत्व दिया गया. उदाहरण के लिए 
भारत में गाय का खास स्थान है. समुद्र ओर नदियों में दूसरे 
जानवरों के अलावा मछलियाँ बहुतायत से मिज्ञती हें, जिन्हें 
आदमी खासकर खाने के काम ने लाता हैं. पशुओं की त्तरह्‌ 
अनेक पत्ती भी आदसी के वहुत काम आते है. हाँ, कुछ पशु- 
पत्ती ऐसे भी हैं जो मनुष्य को तरह-तरइ का नुकसान पहुँचाते 
हैं, ओर जिन्हें वह आज तक अपने लिए उपयोगी नहीं बना 
सका है. अपने जीवन तथा सख-स॒विधा के लिए उसे इनको 
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मारना पड़ता हैं. बत्तमाव दशा से इसे क्षम्य कहा जासकता 
हैं ओर कुछ दय्षाओं में आवश्यक भी माना जा सकता हैँ. पर 
जो पशु-पक्ती किसो प्रकार हानि नहीं पहुँचाते उन्हें अपने 
स्वाद, फैशेन या शौकोनी के लिए मारना कहां का न्याय है! 
चहचहाते जंगलों को निर्जाब करने का प्रयत्न कैसे उचित कहा 
जा सकता है! 
प्राकृतिक शक्ति--आदसी की विशाल शक्ति का रहस्य 

यह है कि वह अपने शरीर के अंगों पर ही निर्भर न रह कर, 
दूसरे साधनों की सहायता ले सकता हे, वहत प्राचीन समय से 
ही वह विविध ओजारों से कास लेता रहा है और उनमे समय- 
समय पर सुधार करता रहा है, इनके अतिरिक्त उसने पशुओं का 
उपयोग किया. बाद मे भाप आईि का उपयोग जान लेने पर उसने 
उससे चलने वाली मशीनों का आविष्कार क्रिया. भाप से चलने 
वाले यंत्रों में कोयले या इंधन का खर्च बहुत होता है. ऋमशः 
आदमी को पेट्रोलियम का उपयोग ज्ञात हुआ. मशीनें चलाने 
में इससे खूतब्र काम लिया जा रहा है, ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों के जल- 
प्रपातों से तथा बड़ी-बड़ी नदियों से बिमली पेंदा करके लाभ 
उठाने का प्रयत्न हो रहा हैं. जिन स्थानों मे वायु-शक्ति बढ़े 
परिसाणु से है, वहां उसका उपयोग हो रहा हैं. वेज्ञानिकों का 
विश्वास है. कि एटम-चर्म और हाइडाजन बम में प्रगट होने 
वाली परमाणु-शक्ति का उपयोग ऐजिन आदि विविध यंत्रों के 
चलाने मे सफलता-पू्वक ही सकेगा, उप्णु कटिवन्ध 

गें में सूर्य के प्रकाद ( धूप ) से मिलने बालो शक्ति अनन्त हैं, 
उस इकट्रा करके संचालन शक्ति के रूपस काम मे लासे 
की दिशा में प्रगति हो रही हैं, हाँ, किसी शक्ति को खच करने 
समय यह ध्यान में रखना आवश्यक हैं कि बह कहां तक उचित 
आर अनिवाय है 


के 


१३२ सवोदय अयथंश्ञात्र 


थे --लजजखल तल + 


नहा--भूमि प्रकृति की देन हैं, यह सब के लिए हे, इसका 
उपयोग समाज-हित की दृष्टि से होना. चाहिए, किसी व्यक्ति 
या परिवार को इस पर विशेष अधिकार -जमाना अनुचित है 
जैसा कि श्री जो. का. कुमारप्पा ने कहा है 

धूप, हवा, पानी वगरेरा में मिलकियत हो ही नहीं सकती; इस 
तरह से जमीन पर कोइ कब्जा नहीं साना जा सकता, यह समाज क॑ 
'मानी जानी चाहिए. किसी आदमी को उतनी ही जमीन दी जा सकेगी 
जितनी समाज के भले के लिए इस्तेमाल करने की उसमें योग्यता हो, 
जमीन पर मिल्कियत तो ' समाज की ही होनी चाहिए, जो आदमी जिस 
जमीन पर काइत करे, उसे उस जमीन की पंदावार का पूरा फायदा मिलना 
चाहिए आर जो बेशी बचे, सिफ उसे ही दूसरे लोगों में वादा जाय, जब 
यह रिवाज चाल्यू होगा, तभी बंठवारा-न्याय कायम हो सकेगा, बांटने का 
काम एक-एक आदमी के सपुद न हो कर सहयोगी सोसाइटियों के 


स्पु पुद्‌ हो हक) 


समाज के व्यापक हित का . ध्यान रखने की आव- 


ब्यकता--भ्रूमि के सम्बन्ध मे हमारा दृष्टिकाण राष्ट्रीय हो 
नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय होना चाहिए. पहले बताया जा चुका है कि 
मानव जाति को सिन्न-भिन्न डुकड़ें मं बांट कर उनके हित का 
अलग-अलग विचार करना अनुचित ओर विनाशकारी है. सानव 
समाज के एक हिस्स का अपने स्वार्थ म॑ लोन होना अन्ततः 
उसके भी लिए हानिकर है. इसलिए भूमि की व्यवस्था में हमें 
अपने सामने समाज के किसी संकोण रूप को न रख, उसके 
पूर्ण और व्यापक स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए. वतमान दशा 


में इस ओर घोर उपेक्षा हो रही हैं 





*# गांधी-अर्थ विचार? से. 
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उदाहरण के ततोर पर भारतीय संघ के १५ लाख वर्गमील 
के क्षेत्र में ३४ करोड़ आदमी रह रहे हैं, और इसके पास 
आस्ट्र लिया है, जिसका च्षेत्रफत्त इससे ढाई गुना अर्थात ३० 
लाख बर्गमील होने पर भी उसकी आबादी केवल ७+ लाख 

सका अथे यह हूँ कि जब कि भारत से प्रति बगगंसील 
आबादी ३०० है, आस्ट्रेलिया में यह औसत पढ़ाई हैं, एक का 
दूसरे से ११० और १ का अनुपात है. फिर भो आस्ट्रेलिया 
भारतवासियों के लिए तथा सभी रंगदार जातियों के लिए श्रपता 
द्वार बन्द किये हुए हैं. वह केवल गौर वर्ण फा स्वागत करता है. 
दक्षिण अफ्रीका की वर्ण-विद्वप नीति का कट अनुभव 
हम चिर काल से करते आ रहे हैं, प्रायः गौरांग जातियाँ 
अपने लिए अधिक से अ्रधिक भूमि को सुरक्षित रखना चाहती 
हैं. खासकर संयुक्त-राज्य अमरीका फे विशाल और उपजाऊ 
प्रदेश में अन्य, देशों के काफी आदमी रखने की क्षमता हैं. निदान 

तेमान भूमि व्यवस्था की यह विपमता दूर की जानी चाहिये 

यह काय अच्छी तरह तभी होगा, जब संसार के सब देशों 
' का एक राज्य और एक विश्व-सरकार स्थापित होगी. इस 
दिशा में आगे बढ़ने के लिए किसी को दूसरों की प्रतीज्षा करने 
की आवश्यकता नहीं. जो भो राज्य इस शुभ काय मे अग्रणी हो 
सके उसे अपना कतेठ्य पालन करके दूसरों के लिए उदाहरण 
बनना चाहिए, इसी प्रकार व्यक्तियों को राज्यों फे उदाहरण की 
राह देखना अनुचित्त है. जो भी व्यक्ति इस दिशा में कुछ 
अच्छा कदस उठा.सके, उन्हें इसमं ढील न करनी चाद्िए, इस 
विचारधारा के, शांव-गांव और नगर-नगर में प्रचार होने को 
आवश्यकता -है 2008) 

भूमि:.'विवरण के तरीके ; श्री विनोव्रा का शिक्षाप्रद 
उदाहरण---भूमि-वित्रण के तीन तरीके हैं :--(१) वड़ाबचड़ी 
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जमीनों के मालिकों से जबरदस्ती जमीन छीन कर उसे भृमि- 
हीनों से वांद देना, इसके लिए हत्या ओर खन-खराबी की भी 

आवश्यकता हो सकती हैँ ओर इसे शान्ति-पूबंक स्थायी रूप से 
रखना भी कठिन है. इससे प्रजातंत्र को खतरा तथा अधिनायक- 
वाद की तैयारी होने की आशंका द्वोती कानून द्वारा 
उंचित 'मुआवजा देकर, जसींदारों से उनके पास की अतिरिक्त 
भूमि. लेकर उसे भूमि-दहीनों में बांदना. .मुआवजे का प्रश्न 
कितनी कठिनाइयाँ- पैदा करता है; ओर यह कितना अव्यवहारिक 
है इसंका अनुभव भारतवासियों को गतवर्षों म॑ अच्छी त्तरह 
हो चुका है. (३) अधिक भूमिवालों का दृष्टिकोण बदल कर 
उनसे - उपहार या दान के रूप म॑ भूमि प्राप्त करके उसे भूमि- 
हीन किसानों में वांटना 


श्री विनोबा ने इनसे से तीसरे तरीके को अपनाया है, उन्हों- 
ने मई-जून १६५१ मे तेलंगाना (हेद्रावाद) मे गरीबों को बांटने के 
लिए लंगभग तेरह हजार एकड़ जमीन हासिल की. भारत भर से 
उनका लक्ष्य पांच करोड़ एकड़ भूमि संग्रह करना है, एक करोड़ 
उत्तर अंदेश में, ओर शेष अन्य प्रदेशों में. शहरी लोगों को भूमि 
की आवश्यकता न होने से, उन्हें छोड़ दें, तो भारत से प्रति 
परिवार को सात एकड़ भूमि मिल सकती है. जिनके पास इससे 
अधिक है, उन्हें स्वेच्छा से उनका.दान कर देना चाहिए. भूमि- 
दान की यहं पद्धति भू-स्थामियों के लिए शोभास्पद तथा भूमि- 
हीनों के स्वाभिमान की रक्षक है. यह अहिन्सात्मक क्रान्ति का 
मार्ग प्रशस्त्त करती है. यह कानून से भी अधिक सफल है. अगर 
कानून बने, और उसमे मसानलो कि श्रीमानों के लिए दो सौ 
एकड़ भूमि की मर्यादा रखी जाय तो इससे कम भूमि वालों से 
जमीन नहीं ली जा सकेगी. पर विनोवाजी ने .तो सो एकड़ 
बालों, पचास-चालीस और इससे भी कम. एकड़ वालों से भूमि 
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प्राप्त की हैं, एक गांव से २० एकड़ वाले ने भी ३ एकड़ ज़मीन 
दे दी, कोई भी सरकारी कानून २० एकड़ वाले से तीन एकड़ 
नहीं ले सकता, लेकिन जहां हृदय में परिवर्तन होता वहां यह 
हो सकता है. | 


विशेष वक्तव्य---इस अहिन्सात्मक क्रान्तिकारी प्रयत्न की 
सफलता का अनुसान सिर्फ मिले हुए भू-दान के परिमाण से नहीं 
लगाया जा सकता, वल्कि जो ब्रत्ति वहां निमाण हुई है, उससे 
लगाया जाना चाहिए. इस मनोबृत्ति की भूख ज्ञान हिन्सा से 
थके मांदे सारे संसार को है. ह 

श्री मश्र॒ुवाला ने लिखा हैँ -“यह सारी सफलता वल या 
कानून का आश्रय लिये बिना हुई है. इससे जाहिर हैँ कि मनुष्य 
इतने नहीं गिर गये हैं, जितने हम कभी-कभी निराशा के क्षग्यों 
में सोचने लगते हैं, निराश होने की आ्रावश्यकता नहीं हैं. हमेशा 
की त्तरह सनुष्य आज भी अहिन्सा की वाणी से प्रभावित होता 
है; हां, वह किसी प्रेम-मूर्ति साधु-पुरुप के मुंह से निकलनी 
चाहिए.” कया भारत से ऐसे प्रेम-मूर्ति साधु-पुरुषों की परम्परा 
नहीं वनी रह सकती ? ओर क्या संसार के अन्य देशों मे उनका 
अभाव रहेगा ! हमे मानवता के उदय में ओर मनुप्य जाति फे 
उत्थान में विश्वास है. ] 


पच्द्रहबांः अच्यतक 
श्रुत्रः अतर बवाखिक कतार: 


 द्वाथ ओर पेंर का श्रम ही सच्चा श्रम है, ओर हाथ-रों से मजदूरी 
-करके दी आजोविका प्राप्त करना चाहिए, मानसिक ओर बीद्धिक शक्ति का 
उपयोग समाज-सेवा के लिए ही करना चाहिए, हमर हांथ-पेर न द्विलायें तो 
क्या. बुद्धि से खेती करेंगे, ह 
गा . | -गांघीजी 
' आज जहां मजदूरों का शरीर ज्यादा काम से घिसता - जा रहा है, 
चह्म॑ं शिक्षितों का शरीर कोई काम न होने से घिदता जा रहा है, यानी दोनों 
का चुकसान हो रहा है, बुद्धि की भी यही दालत है, बुद्धिमान लोगों को 
बुद्धि का ज्यादा काम पढ़ता है, इसलिए उनकी बुद्धि घिसत। जो रही है 
आर, मजदूरों की - बुद्धि को काम नहीं मिलता, इसलिए उनकी बुद्धि 
क्ीण होती जा रही है, इसलिए दोनों वर्गो' को - दोनों तरह का काम 
मिलना चाहिए * ४ पं 
* “विनोवां 
- यदि गाँवों तथा शहरों के लोग छुद मेहनत करने लर्गे, छुद सढ़कें, 
नहरें, स्कूल आदि वनाने लग जायें, दफ्तरों में बाबू बनने की ख्वाइश छोड़ 
दें ओर सरकार की तरफ -मुंह ताकना बग्द कर दें तो थोढ़े ही दिनों में 
हमारे देश का नक्शा बदल सकता है. 
-- जवाहरलाल नेहरू 


पिछले अध्याय सं, भूमि के विषय स लिखा गया हैं, वह 
खुद, अथात्‌ बिना मनुष्य के महनत किये, केवल थोड़े से, सो 
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भी कच्चे पदार्थ पेदा करती है. जंगलों में अपने आप पैदा होने 
वाली चीजें, मेहनत के बिना, मनुप्य के लिए विशेष उपयोगी 
नहीं होतीं. फिर विविध उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करके रखने 
में या प्राकृतिक पदार्थों को ऐसे रूप से लाने म कि वे उपयोगी 
हो सकें, श्रम आवश्यक हैँ. अब इसी के बारे सम विचार 
करते 

श्रम किसे कहते हैं ९--बर्तमान अर्थशाख भे श्रम के 

तगंत मनुष्य द्वारा किया हुआ वह सब प्रयत्न समभा जाता 
हैं जिससे धन्र की उत्पत्ति हो, इस प्रकार इस अर्थशाल्ल्र में 
बीड्धिक कार्य को भी श्रम माना जाता है, और कवि, लेखक 
चित्रकार, डाक्टर, वकील आदि को श्रमियों से गिना जाता है 
सवादय अथशाख्तर की दृष्टि भिन्न है, उसके अनुसार शआदमी को 
अपनी बोद्धिक शक्ति का उपयोग लोकसेवा में करना चाहिए, 
ओर अपने निर्वाह आदि के लिए शरीर से श्रम करना चाहिए. 
इस प्रकार यह अर्थशास्त्र केवल ऐसी मेहनत को ही श्रम मानता 
है, जो प्रधानतया शरीर से की जाती हैँ और जिसे साधारणतया 
शरीर-श्रम कहा जाता है. 
. व्यक्तिगत हित ओर सामाजिक हित की इष्टि से श्रम 
के भेद अनुचित हं--छुछ श्रर्धशात्री श्रम फे नोच लिखें 
भेद करते ह-..( १ ) व्यक्ति और समाज दोनों के लिए द्वितकर: 
अर्थात्‌ ऐसी उपयोगी चीजों के बनाने का श्रम जिसकी मजदूरी 
खुब अच्छी मिले, (२ ) व्यक्ति फे लिए हितकर, परन्तु समाज 
दे लिए अहितकर; जैसे नशे या विलासिता को वस्पुर्ण बनाने 
का श्रम, जिससे श्रमो को खासी आमदनी होती हैँ, पर समाज 
को हानि पहुँचती है. ( ३ ) व्यक्ति के लिए अद्दितकर, परन्तु 
समाज ' के लिए हितकर; जैसे शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा -आदि 
का ऐसा सेवा-कार्य करना; जिसका पारिश्रमिक बहुत कम मिले. 
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समाज की वतंमान व्यवस्था ऐसी है कि त्यागभाव से 
लोकसेवा करने वाले और निर्धनवा का जीवन विताने वाले 
व्यक्तियों में से बहुत कम का यथेष्ट आदर मान होता है, और 
समाज को हमि पहुँचाने वाले सब व्यक्तियों को राज्य की ओर 
से समुचित दंड नही दिया जाता. उदाहरण के लिए-आतिश- 
वाजी की चीज़ें या अनेक प्रकार के सादक पदार्थ बनाने 
वालों के, शौकीनी या विज्ञासिता वढ़ाकर लोगों का द्रव्य -हरण 
करने वालों के, और मुकदमेबाजी बढ़ाने धाले वकीलों के कार्य 
को दंडनीय नहीं माना जाता, वर्तमांन अर्थशाख में इनका कार्य 
उत्पादक माना जाता है, चाहे इनसे दूसरों को कितनी ही हानि 
पहुँचे, यह अथंशासत्र व्यक्ति और समाज के हित में भेद करता है 
ओर पूरे समाज के कल्याण की बात - नहीं सोचता; और जब 
कभी या कुछ अंश म॑ अपने देश भर के हित का विचार करता है 
तो इसे दूसरे देशों का. अहित होने देने में कोई आपत्ति नहीं 
होती, 
' इसके विपरीत, सर्वोदिय अथशास्र व्यक्तिगत हितओऔर सामा- 
जिक हिंत म॑ भेद नहीं मानता. इसके अनुसार, कोई श्रम व्यक्ति 
के लिएं वास्तव मे हिंतकर तभी हो सकता है, जब उससे समाज 
का भी हित होता है, व्यक्ति समाज का अंग है, समाज को हानि 
पहुंचाकर कोई आदसी अपना.हिंत नहीं कर सकता. चोर, 
आतिशवाज या सादक वस्तु बनाने वाला व्यक्ति अपने: कार्य से 
अपना नेतिक पतन करता है, अपनी आत्मा की उन्नति या 
विकास में वाधक बनता हैं, इसलिए वह कुछ धन कमाते हुए 
भी घाटे का काम करता है. इसी प्रकार जब हम त्याग और 
सेवा-भाव से कार्य करते हें तो हमारे मन को , जो आचन्द और 
संत्तोप सिलता है, वह दिन रात पेसे के पीछे पड़े रहने वालों 
को कहां मिल सकता है! इस प्रकार व्यक्ति-हित ओर समाज 
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हित्त को अलग अलग मान कर श्रम के भेद करना ठीक नहीं हैं 
सवादय अथशात्र- का यही आदेश हें, ह 


वीडिक काय को श्रम न माने जाने के सम्बन्ध में 
विचार--पहले कहा गया है क्लि सर्वोदिय अर्थशाख बौद्धिक 
कार्य को श्रम न मान कर उसे लोकसवा के रूप भे लेता है. वात 
यह है. कि अन्य श्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में:चुद्धि की विशपता 
है. यह बुद्धि क्रशः विकसित होती रहती हैं. आदमी को 
चाहिए कि वह अपनी इस विशेष शक्ति का उपयोग शरीर- 
निर्वाह या विलासिता सं न लगा कर लोकहित में लगावे. परन्तु 
अधिकांश आदसी ऐसा न कर, इसका उपयोग निजी स्वाथों 
की पूर्ति या प्रतिष्ठा की वृद्धि में करते हैं, और इस प्रकार 
आर्थिक तथा सामाजिक असमानता बढ़ाते हैं. भारत म॑ इससे 
जाति भेद, ऊंच-नीच, या छूत-अदूत के भेद-भाव की सृष्टि हुई 
ओर इसे धार्मिक बल मिल गया. क्रिसी न किसी रूप में ऐसी 
भावना अन्य देशों मे भी है, इसे हटाया जाना चाहिए, इसलिए 
बोद्धिक कार्य को श्रम न मान कर, सभी लोगों के लिए अ्रपने 
जीवन-निवाह आदि के वास्ते शरीर श्रम करने की प्रावश्यकता 
पर जोर देना जरूरी हैं | 


शरीर-श्रभ, ओर श्रमियों की अतिप्ठा--समान को 
न्यायाधीश, अध्यापक, लेखक, कवि शआरादि की आवश्यकता ई 
तो क्‍या किसान, बढ़ई, जुलाहे, लुह्ार, चमार ओर मेद्रतर के 
काम की जरूरत नहीं है ! एक तरह से इनकी जरूरत और भी 
ज्यादा है. इनके श्रम के बिना समान की जीवन-यात्रा ही नहीं 
चल सकती. फिर, इन दोनों वर्गों में बाद्धिक काय करने वालों 
'को इतना ऊंचा माना जाना, ओर शारीरिक श्रम करने बालों को 
निम्त पद-मिलना कहां का न्याय हैं | एक को दूसर की अपन्ना 
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(६) वे सव आदमी ओर ओऔरते जो अपने वाप-दादा या 
अन्य रिश्तेदार की कमाई से खाते पीते हैं 

(७ ) ऐसे वकील या डाक्टर आदि जो लोकहित या समाज- 
हित की परवाह न कर अपने मवफ्किलों और रोगियों से 
अनापशनाप धन एऐंठते हैं, और समाज में मुकदमेबाजी और 
राग फेलाने से सहायक होते हें । 

(८)वथें सत्र दुकानदार मो अपनी >चोज़ों में सिलावट 

करते तथा बेहद मुनाफेखोरी करते हैं; या चीजों का बहुत 

अधिक आकपक रूप बना कर ग्राहकों को ठगते हैं 

(६) वे लेखक, कवि, चित्रकार, सिनेसा-ताटक दिखाने 
बाले आदि जो लॉकहित की भावना न रख अपनी क्ृतियों से 
जनता मे चंचलता, उद्देग ओर विलासिता बढ़ाते हैं 

( १० ) ऐसे सब सरकारी तथा गैर-सरकारी- नोकर जो 
नास मात्र के काम के लिए बहुत अधिक द्रव्य पते हैं. 

यह सूची पूरी होने का दावा नहीं करती, इसी प्रकार के 
अन्य व्यक्ति भी हैं, जो पूर्णातवा या अंशतः सुफ़्तखोरे और 
परावलस्धी हें. इन्हें समाज में प्ान-प्रतिष्ठा न मिलनी चाहिए 
वह तो श्रम को ही दी जानी चहिए. यदि श्रम का आदर 
नहीं मिलता तो राष्ट्र का पतन स्वाभाविक है. श्राचीन काल में 
यूनान रोस आदि को सभ्यतताएं लुप्त हो गयीं, क्‍योंकि उनका 
आधार दासों का श्रम था, ऊँचा समा जानेवाला बग आराम 
अर विज्ञासिता का जीवन विताता था. वतमान राष्ट्र को 


इतिहास से भिक्षा लेनी चाहिए. 

बाड्िक काय का उपयोग लोकसेवा के लिए-- 
लागों का चाहिए कि चोद्धिक कार्य प्रायः लीकसेचा के हो लिए 
करें, छुछ पाठकों को यह आर्शका हो सकती हैं कि जब इसमें 
उसका कोई निन्नी स्वाथ ने होगा तो आदमी ऐसा क्यों 
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करगा, पर सोचना चाहिए कि इस समय भी कितने ही आदमी 
अनेक कार्य निस्वार्थ और परोपकार भाव से करते हैं. यदि सर्व- 
साधारण की शिक्षा-दीज्षा प्रारम्भ से ही ठीक हो ओर अनुकूल 
वातावरण हो तो इस दिशा मे प्रगति होने मे कोई सन्देह नहीं 
हो सकता. मनुष्य सें नर से नारायण वनने की क्षमता है. 


शरीर-भश्रम का आदर्श--गांधीजी ने जीवन-निर्वाद के 
लिए शरीर-श्रम को आवश्यक माना है. उनका मत हैं कि बौद्धिक 
काय और (रोटी कमाने के अतिरिक्त ) अन्य शारीरिक श्षम प्रेम 
का श्रम होना चाहिए और उसे केवल समाज सेवा के लिए किया 
जाना चाहिए. स्वेच्छा से इस आदर्श को अपनाने से समाज का 
दुःख दरिद्रता कितनी कम हो जाय और उसके सुख शान्ति में 
कितनी बृद्धि हा जाय ! आदमी का रहन-सहन सादगी फा होने से 
उसे जीवन की जटिलता और परेशानी से मुक्ति मिल जाय और 
उसका स्वास्थ्य भी बहुत सुधर जाय, इसके अतिरिक्त इससे 
डसकी मानसिक उन्नति में भी सहायता मिले, क्योंकि शार!रिक 
शक्ति बंढ़ने से बुद्धि का भी विकास होता हूँ. फिर शरीर-श्रम 
से देश भे उत्पादन बढ़ने से बह स्वावलम्दी होगा, अर उमके 
स्वासिमान की रक्ता होगी. एक ओर महत्वपूण्ण परिणाम यह 
होगा कि इससे बुद्धिजीवियों ओर श्रसजोबियों के बाँच की 
धातक खाई पटने म॑ विज्कक्षण प्रभाव पड़िगा. एसे चौतफा कल्यागा 
करनेवाले आदश को स्वीकार करने और प्राप्त करने के प्रयत्न 
पर किसी को कुछ आपत्ति या शंका क्यों दो | 


दि लहकाः ल्‍्झ्ध्य 
खोलहुबाः आऋध्यतय 
शवनविचतागः बचाना श्रम-समत्वायू.. 


आदमी श्रम को वचाते रहते हैं, यहां तक कि हजारों बेकार हो जाते 
हैं ओर बाजारों में भूखा मरने के लिए फेंक दिये जाते हैं, में समय और 
अम-की बचत मुट्ठी मर लोगों के लिए नहीं, सब के लिए चाहता हूं, 
४ --भांधीजी 

श्रम से सम्बन्ध रखने वाला एक विपय, जिसे आजकल 
चहुत महत्व दिया जाता है, वह है, जिसे आधुनिक अथंशाख््र सं 
अ्रम-विभाग” कहा जाता है, यह वास्तव में श्रस का विभाजन 
नहीं होता; कार्यो का, या एक-एक कार्य की विविध क्रियाओं का 
विभाजन होता है. इस अध्याय में इस वात का विचार किया 
जायगा कि व्यक्ति तथा समाज की सवांगीण उन्नति की दृष्टि 
से यह कहां तक हितकर या हानिकर है, ओर यदि चह 
अन्ततः अनिष्टकर है तो इसके स्थान पर श्रम-समन्चय का 
उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए 
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कार्य-विभाग; भारत की वर्ण व्यवस्था--पहले मनुष्यों 
की एक-एक टोली या परिवार अपनी जरूरतें पूरी कर लेता था 
धीरे-धीरे उत्तम काम का बंटवारा होने लगा. समूह के छुछ 


» आदमी सब की रक्षा का कास करने लगे; कुछ सब के खाने-कपड़े 
: आदि की व्यवस्था करने के वास्ते पशु पालन, खेती, उद्योग-श्ंथे 


तथा व्यापार करते लगे; छुलक, दूसरों को अच्छी-अच्छी नातें 
सिखा कर उन्तका और साथ में अपना ज्ञान बढ़ाने लगे. इनके 
अतिरिक्त कुछ आदमी अपनी योग्यता का विकास न कर सकने 
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के कारण सामूली सेहनत सजदूरी आदि से हो अपना 
निवाह करने वाले होने लगे. भारत में इस प्रकार के कार्य-विभाग 
ने शा्ीय स्वरूप घारण कर लिया. यह माना जाता हैं छि 
यहां चर्ण-व्यवस्था अर्थात्‌ समाज का त्राद्ण, क्ष॒त्री, वैश्य श्यीर 
“शूद्र इन चार सागों सं विभाजन पहले गुश-क्म के अनुसार था 
पीछे धीरे-धीरे यह जन्म के आधार पर समझा जाने लगा 
ओर चार जुदा-जुद्ा जातियाँ बन गयीं, तथा प्रत्येक्न के सेकड़ों 
भेद-उपभेद हो गये. बढ़ई, लुहार, जुलाहा, मेहतर, चमार 
आदि बंश-परम्परा के अनुसार होने लगे, इनका परस्पर मे 
सामानिक सम्बन्ध न रहा; ऊंच-नीच का भी भेद-भाव आ गया. 
कुछ जानियाँ तो अख्पृश्य या अछूत ही मानी जाने लगीं. उनका 
कास सीचे दर्जे का माना जाने लगा. यहां तक कि इनका काम 
करने पर “ऊंची” जातियों के आदमी भो सामाजिक हृप्दि से 
गिरे हुए ससभे जाने लगे. इस प्रकार भारत में कार्य-विभाग 
जात-पांत ओर ऊंच-नीच के भेद भाव वाला हा गया 


आधर्तिक अप-विभाग--आग्ागिक काय-विभाग सभा 
देशों में रहा है, यह क्रमशः बढ़ता गया. अठारहवी सदी से भाग 
आदि से चलने वाली मणीनों का आविष्कार दाने पर बद कार्य 
विभाग और आगे बढ़ा. पहले आदमी एक काम के सच टिस्सों 
को पूरा करके कोई चीज बनाता था. अब एक काम 
केविविध हिस्से किये जा कर वे अलग-अलग आदरमियों 
के, या जुदा-जुदा समूदों के सुपु्द किये जाने लगे 
यंत्रों से चलने वाले कल-कऋारखानों मे प्रत्यक का कई पद्म 
हिस्सों में बंटा होता है. प्रत्येक हिस्सा अपूर्) होता है, शीर 
शराब हिस्सों के काय हो चुकने पर अन्त से अभीप्र वस्तु तबार 
होती है. उदाहरण के लिए पहले एक आदमी अपने परिवार 
बालों के साथ मिल कर कपास ओदता, घुनता, सन काना 

चू० 
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और कपड़ा घुन लेता था. अब कल-कारखानों में कपड़ा तैयार 
करने की क्रिया सैकड़ों भागों में विभक्त है, और प्रत्येक भाग 
अलग-अलग समूहों को -सॉपा जाता है. हरेक समूहं में [सैकड़ों 
या हजारों. आदसी काम करते हैं, तव कपड़ा तैयार होता है. 
खासकर ऐसे .ओद्योगिक कार्य-विसाग को ही “अ्रम-विभाग? कहा 
जाता है. .- ः 
श्रम-विभाग से हानियाँ--वर्तमान अर्थशास्त्र में श्रम- 
विभाग के गुणों का खूब बखान किया जाता है. इससे मुख्य लाभ 
ये बताये जाते हैं;--एक खास क्रिया को लगात्तार करने से उसका 
करना आंसान हो जाता है, उसे करने के लिए यंत्रों का 
आविष्कार हो सकता है, समग्र को ओर श्रम की बचत होती हें, 
उत्पादन अधिक होता हे, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्ति और 
योग्यत्ता के अनुसार काम दियाजा सकता है, इत्यादि. इन 
ल्ाभों के बिषय से पाठकों को काफी जानकारी होगी. इस लिए . 
इन्हें विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं. हम यहां अ्रम- 
विभाग से होने वाली हानियों का विचार करते हैं; उनके सम्बन्ध 
में प्रायः आधुनिक अर्थशास्त्र में बहुत कम ध्यान दिया जाता है 
हानियां खासकर निम्नलिखित हैं:-- 

(क ) यह श्रमी को मनुष्य के वजाय एक यंत्र जेसा बना 
देता है. अनेक आदमियों को अन्त में कहना पड़ता है कि 
हमारी सारी जिन्दगी आलपीनों की नोक घिसने से, वटन 
दवाने मे या कीलें ठोकने जैसे कास से ही गयी. उन्हें कोई पूरी 
चीज बनाने का, ओर अपने काम का श्रत्यक्ष पूरा परिणाम 
देखने का आनन्द या गौरव प्राप्त नहीं होता. उनकी विचार 
ओर योजना शक्ति का उपयोग न होने से उसका विकास 
- नहीं होता. यह वात्त मनुष्य जाति की उन्नति या कल्याण मे बहुत 
आधक ह 
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(ख ) प्रत्येक श्रमी को एक कार्य के छोटे से उपविभाग की 
क्रिया करनी होती है. उसे उस्ती का अभ्यास होता है, यदि किसी 
८ > ९ 
कारण से उस का वह कार्य छूट जाय तो उसकी कार्य-कुशलता 
एक खास क्षेत्र तक ही परिमित रहने के कारण, उसे अन्यत्र 
कास सिलना आसान नहीं होता. 


(ग ) एक क्रिया करने वालों को अपने काम का दूसरी 
क्रियाएं करने वालों के साथ मेल बैठाना पढ़ता है; यदि दूसरी 
क्रिया वाले अपना कार्य छुछ जल्‍दी या तेजी से कर लेते हैं तो 
इन्हें भी अपनी क्रिया उसी गति से करनी पढ़ती है. मिस गति 
से सम्बंधित यंत्र चलता है, उसी गति से आदमी फो चलना 
होता है. इससे स्वायुओं या नसों पर बहुत अधिक दबाव पड़ता 


(2) 
धर 


है, जो अस्वाभाविक और अस्व्रास्थ्यकर होता है 


श्रम-बिभाग का उपयोग खासकर चंत्रोद्योगों मे होता है, 
अतः इससे होने वाली हानियों की विशेष जानकारी 4ंत्रोद्योग! 
नाम बाले अध्याय से होगी. 


श्रम-पमस्रप की आवध्यकता---श्रम-विभागा मे मनुप्य 
को सिर्फ एक धनोत्पादक यंत्र माना जाता है. इससे मामवता 
का हास होता है. आवश्यकता है. मनुप्य को मनुष्य मानने फो, 
और उसके सव पहलुओं के विकास के लिए श्रम-समन्चय को 
हष्टि से विचार करने को. अ्रम-विभाग भले ही किसी देश की 
कुल धन-राशी को चढ़ाने वाला हो, उससे अधिकांग जनता का 
शोपण होता है, और दूसरे: देशों पर साम्राज्यवाद का 
चक्र चलाने का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए इसे यथा- 
सम्भव त्याग कर अम-समन्त्र4 को अपनाया जाया जाना 
आवश्यक है 
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अ्रम-समन्वय की दृष्टियां---»म-समन्वय का विचार कई 
इंष्रियों से होना आवश्यक है-- "7०४. | 
(१) झ.ली-पुरुपकी दृष्टि से /.. 7 - : 
' (२) पारिवारिकतं ष्टि से हू ह 
) सासाजिक दश्टि से 
 (४)अओद्योगिकदृष्टि से ... ..... . . 
.(५-) प्रादेशिक दृष्टि से 5 
(६)भोगोलिंक या राष्ट्रीय दष्टि से... 
आगे इनके सम्त्नन्ध से क्रमशः विचार किया जाता है... 


- स्नी-पुरुष हष्ट---स्री-पुरुप की - शरीर-रचना -मे॑ कुछ 
नैसर्गिक भेद है. स्री रजस्वला होती है. उस समय तथा यर्भवती 
होने पर प्रसव-ऋक्ाल से छझुछ दिन.पहले से लेकर, कुछ समय 
बाद तक उससे श्रम करने की क्षमता कम रहती है, इस लिए 
उसके काम मे इंस बात को ध्यान रखा जानां जंरूरी है. परन्तु 
किसी काम धंधे को सोचा समभना ओर इस लिए उसे. म्थ्रियों 
के ही करने का मानना ठीक नहीं है. इस. दृष्टि से पुरु्पों को 
भी रसोई वनाना, आटा पीसना, सृत कातना, बच्चों की सार- 
संभारं करना आना चाहिए; ओर आवश्यकता होने पर जब 
उन्हें ये काम करने पढ़ें तो बहुत परेशानी या कष्ट अनुभव न. 
करना चाहिए, इस प्रकार स्त्री-पुरुषों के काम म॑ उससे अधिक 

तर या विभिन्नता न होनी चाहिए, जितनी नेसगिक दृष्टि 
से होनी ज़रूरी है. इसमे जो सामाजिक तथा अन्य बाधाएं हों. 
उन्हें दूर किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए भारत के छुछे 
भागों में तथा दूसरे भी कुछ देशों मे स्त्रियों को पद से रखा जाता 
है और उन्हें घर से वाहर की दुनिया का कुछ ज्ञान वा अनुभव 
नहीं होता. इससे उनके जीवन में बहुत एकांगीपन और 


किन 


' अस्वस्थता आती हैँ. इसका निवारण होना आवश्यक हू. 
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॥॒ पारिवारिक दृष्टि---पारिवारिक जोबन सें आदमी त्याग 
आर सेवा की शिक्षा लेता है. इस प्रकार परिवार समाज-संगठन 
को एक स्वाभाविक इकाई और विश्वव॑धुत्व की क्रियात्मक 
पद्धति है. भारत ओर चीन आदि में इस का बहुत चलन रहा हैं 
इस जमाने में इसका ह्वास होता जा रहा हैं. राज कल लोगों में 
वेयक्तिक भावना वढ़ रही हैं. आदसी अपनी कमाई को अपनी 
ही इच्छानुतार, और अधिकतर अपने ही सुख्ल के लिए खच 
करना चाहता है, अपने भाई या दूसरे रिश्तेदारों की बह चिन्ता 
नहों करता. आवश्यकंता है कि आदी पंपने स्वार्थ का, समृह फे 
स्वार्थ के साथ, मेल बैठाए 

संयुक्त कुटुम्त्र प्रणाली समाजवाद का एक व्यावद्दारिक 
स्वरूप है. इसे बनाये रखना चाहिए. हां, इसमे जो दोप भा गये 
हैं, उनका निवारण होना चाहिए, उदाहरण के लिए संयुक्त 
परिवार में सव को रोटी कपड़ा मिलने का भरोसा होने से छुछ 
आदमी भरसक अम करने और स्वावलस्वी होने का यत्न नहीं 
करते, वे खाली बैठे दिन काटते हैं. यह देख फर जो कमाने वाला 
होता है, उसे भी उत्पादन-कार्य म॑ विशेष उत्साह नद्दीं रहता 
इससे घर की आधिक दशा खराब हो जाती है; वह वंसी अच्छी 
नहीं हाती, जेसी उस दशा मे, जब प्रत्येक समय व्यक्ति अपनी 
योग्यता के अनुसार खूब मन लगा कर श्रम करता, इस प्रकार के 
उदाहरण समाज में यथा-सम्भव कम हों, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए 

. 'संयुक्त-परिवार-प्रधथा की घका पहुंचाने वाली एक खास बात 
यह है. कि प्रायः बड़ेन्बूढ्ों के विचार पुराने ढंग के दोते हैँ इधर 
अनेक युवक और युवतियां नये प्रगतिशील त्रिचारों फे होते हैं. एक 
दूसरे के प्रति सहिष्णुता न द्वोने से बहुत से धांयुक्त परिवारों मं 
संघप वना रहता है, इसका परिणाम अन्ततः यही होता हैँ कि 
युवकनयुवतियां उनंसे अलग रहने की तैयारी कर लेते एैं, कौर 
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संयुक्त परिवार समाप्त हो जाता है. आवश्यकता है कि बढ़े-बढ़े 
उदार दृष्टिकोश वाले हों. पुरानी व्यवस्था उनके समय में. 
रहीं हो तो सी उन्हें उसको.युवर्कों पर वलपूबक लादने 
को कोशिश न करनी चाहिए, साथ ही युवकों को यथा-सम्भवः 
बढ़े-बूढ़ों का दृष्टिकोण सममभते, का प्रयत्त करते रहना चाहिए 
ओर जब उनकी कोई वात वे नसान सके तो भी उनके ग्रति - 
आदर-भाव और सेवा-सुश्रपा म॑ किसी प्रकार कमी न॑ आने देना. 
चाहिए. ऐसे व्यवहार से- पारिवारिक संघ का अवसर कर्म 
आएगा. ओर संयुक्त-पंरिवार-प्रथा. की रक्षा मे सहायता मिलेगी 


सामाजक दष्ट---हसने भारत की. बरण-व्यवस्था- का 
उल्लेख किया है. उसका उद्देश्य. यही था कि समाज- में सब . 
आदसी इस प्रकार अपने-अपने समूह का काय करें कि सव का 
समन्वय होकर समाज व्यंच॒स्था अच्छी तरह वनी रहे ओर सवकी 
उन्नति का मा प्रशस्त रहे उद्देश्य-को भुला दिये जाने से 
विविध समूहों या वर्णों मं एथकता. या विभाजन की भावना बढ़ती 
गयी. ऊंच-नीच के भेद भाव ने विपमता उत्पन्न कर दी, समानता 
आर सहयोग के विचार का हास हो गया; यहां तक कि ससाज 
. का एक खासा बड़ा भाग अस्पृश्य साना. जाने लगा, उसके विकास 
का मार्ग ही रुक गंया ह 
सासानिक भेद-भावों का श्रम की उपयोगिता अथांत 
उत्पादन पर बहुत हानिकारक प्रभाव: पहुँचता है. उदाहरण के लिए 
चहुधा.जब ऐसे चार-छः आदृमियों . को किसी जगह कास करना 
' होता है, तो वे इंकट्रो नहीं रहते; प्रत्येक अपने रहने ओर भोजन 
वनाने- की अलग-अलग ज्यवस्था. करता. है; इसमें कितनी 
असुविधा ओर अपव्यय होता है, इसका . सहज हो अनुमान 
हो सकता है. खेद ,है कि संसार के वहुत से आदमियों ने अभी तक 
ग्रह नहीं समझा कि सनुष्य-मात्र आपस में भाई-भाई हें. .जो 
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लि] 


लोग सिद्धान्त से विश्ववंघुत्व को ब्रात ठीक मानते. हैं, उनके भी 
संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि व्यवहार में वे अपने उदार दृष्टि 
कोण को भूल हो रहते हैं 

सनुष्य जाति का टुकड़े-ठुकड़े करने बाले चिक्कार मुख्यत 
निम्नलिखित है. ( १ ) जात्ति.भेद---ब्राह्मण, ज्षत्री, चेश्व और शुद्र 
तथा इनके अनेक भेद, (२) सम्प्रदाय भेद--हिन्दू-सुसलमान, 
ईसाई-यहूदी. रोमनकेथलिक-प्रोटेस्टेंट, शिवा-मन्नी आदि 
(३ ) बण सेद--गौरांग, पीत चर्ण, श्याम वर्ण शआ्आादि, इस प्रकार 
के सब भेद-भाव मानवता के बीच म॑ खाइयाँ बनाये हुए हैं. इनके 
आधार पर किया हुआ कार्य-विभाग अत्यन्त अनिप्टकारी ह 
निदान, ससाज की प्रगति और कल्याण के लिए श्रम-समन्वय 
की विचार-धारा के अनुसार व्यवहार होना चाहिए. 


प्रदिेशिक इृष्टि--क्रिसी उद्योग धंधे की विविध क्रियाएं कई 
कई ओर दर दर के स्थानों मे होना कितना हानिकारक दे, यह 
एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा. श्राजकल भारत मे कुछ बुना: 
हाथ के करधों पर होती है और इसके लिए मिल का सूत 
काम भें लाया जांता है. इस पर विचार कीजिये. देहात कपास ' 
पैदा करते हैं पर वे उसके अधिकांश भाग को चोरों में भर क 
पास के कस्चों और शहरों में भेज देते हे. वहां बह कारखानों * 


म॑ ओटी जाती है ओर उसक्री गांठ बांधी जाती हैँ. यहां स॑ 
उन शहरों मे भेजी जाती हैं. जहां कातने की मिलें हूँ. इन स्थानों 


मे गांठें खोली जाती है, रूई घुनी जा कर उसकी पृनियां बनायी . 
जाती हैं. तब उसे काता जाता है. फिर सुत की गांदें बांध फर 
उसे-गांवों में भेजा जाता हैं, यहां दाथ-ऋरघों से घुनाई दोती है. 
घुने हुए कपढ़े का बहुत सा हिस्सा बिकने के लिए फिर कस्यां 
या गहरों से भेजा जाता है. इसस साल लान-लजान ओर 
वांधने-खोलने की कितनी व्यर्थ की मेहनत होती हैं. यदि 


कम कं. 
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गांव के आदमी अपने यहां ही ओटने,घुनने, कातने- और बुनने 
की व्यवस्था करलें तो कितना खर्च सहज ही वच सकता है. 

इस प्रकार यह स्पष्ट है. कि किसी प्रकार के उद्योग-धंधे का, 
खारूकर जो मनुष्य की प्रारस्भमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते 
हैं, उनका कार्य गांवों और शहरों में विभ्वाजित न हो ; प्रादेशिक 
दृष्टि से उत्पादन में हमारी दृष्टि श्रस-विभाग या कार्य-विभाग की 
आर न होकर श्रम-समनन्‍्वय की ओर होनी चाहिए. 

“ भोगोलिक या राष्ट्रीय दष्टि--कार्य-विभाग - एक सीसा 
तक देश-देश में भी होता हैं. जिस देश में जो माल पैदा 
करने की विशेष सुविधा होती है, वह देश उस साल 
को पैदा करे और अपने लिए आवश्यक अन्य पदार्थों को उन 
दूसरे देशों से लेले, जिन्हें उन पदार्थों को पैदा करने की विशेष 
सुविधा हो--ऐसी व्यवस्था से सारी दुनिया को अधिक से 
अधिक लाभ होता है, इसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार करके मुक्त 
द्वार व्यापार-नीति का चलन हुआ. इस नीत्ति को अवल्म्वन 
कर. इंगलेंड ने खेती करंना प्रायः छोड़ ही दिया. वह एक ओदो- 
गिक देश बन गया. वह अपने भोजन के पदार्थों तथा उद्योग- 
धंधों के लिए आवश्यक कच्चे सामान के लिए दूसरों पर आश्रित 
रहने लगा: ऐसी अ्र्थनीति का दुष्परिणाम युद्धकाल से खास 
तौर से सामने आता है. वैसे भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती 
है कि बाहर का सामान उचित समय पर ओर यथेष्ट परिमाण 
. में न मिल सके ओर स्बंसाधारण के. लिए घोर संकट उपस्थित 
. “, हो जाय. अस्तु, प्रत्येक राष्ट्र को अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं 

- के लिंए स्वारवंलम्बी होना चाहिए. इस प्रकार भोगोलिक या 
राष्ट्रीय दृष्टि से भी हमें श्रम-विभाग या कार्य-विभाग नहीं चाहिए, 
अर्थात्‌ कुंछ देश केवल खेती करने वाले हों, ओर कुछ उद्योग 
धंधों वाले हों; ऐसा न होकर सब को खेती ओर उद्योग धंधों से | 


श्रम-विभाग चनाम ध्म-समन्चय १५.३ 


यथा-सम्भव मिला जुला उत्पादन करना चाहिए. यह श्रम-समन्दय 
ही मानव जाति के लिए कल्याणकारी हैं. 

विशप वक्तव्य--ज्ेसा श्री. नरहरि परिख मे मानव पअर्थ- 
शात्र' म॑ कहा है, प्रत्येक कार्य-तिभाग--चाहे बह समाज के 
जुदा-जुदा वर्गों के बीच हा, या एक उद्योय की जुदा-जुदा क्रिय्राश्रों 
को करने वालों के बीच हो, या शहरों ओर गांवों के बीच हो 
अथवा एक देश के जुदा-जुदा भागों के बीच हो या भिन्न-भिन्न 
देशों के बीच हो--उसी अवस्था में अभी हैं, जब भिन-मिन के 
बीच यह चलता हो, उन सब के हित के लिए हा. वत्ेमान 
संसार में सास-चहु का सा कार्य-विभाग चल रहा है. सास बहु 
से कहती है---तू घर आयी है तो अब हम दी जने हैं. अब हम 
काम का वंटवारा कर लें ; त्‌ रसोई कर में जीम ; त्‌ विस्तर 
विछा, में सोझँ, इस प्रकार का कार्य-विभाग पओद्योगिक दृष्टि से 
उन्नत और अवनत देशों मं, ओर शहरों गांवों में, पं जीपतियों 
आर श्रमियों में, जमींदार ओर किसान से, ऊंची कहाँ जाने 
वाली जातियों और नीची मानी जाने बाली जातियों मे, सोरांग 
या श्वेत वण और अश्वेत वर्णा म॑ चल रहा हैँ. इसका आधार 
शोपण है. उत्पादनमे किसी का शोपण न होकर सब का पोषण 
हो--यह कसोंटी होनी चाहिए, इसलिए हमारी उत्यादन पद्धति 
का आधार कार्य-विभाग या श्रम-विभाग न होकर श्षम- 
समन्वय होना चाहिए, 

हम सब मिल जुल कर काम करें, कोई अपने स्वार्य और 
दूसरों के शोपणं का विचार नकरें, हम अपने बीच में तरह- 
त्तरह की विभाजक दीवारें खड़ी स करें: यदि हम किसी विशेष 
विपय में दूसरों की झपेकज्षा अधिक उन्नतया विकसित हों, तो 
हमारी उन्नति या विक्रास सानवता की वृद्धि से सदायक हो 


हक ० 


हा 


र्त्तरहबए आच्यत्कफ 
*$ ८५ ह 
पाता : 
ला दूसरे के मर्म-स्थान को आघात - पहुंचाये,. बिना कठोर कर्म: 


किये, बिना मछवाहे की तरह निदयी होकर हिन्सा किये वढ़ी सम्पत्ति 
प्राप्त -नहीं होती, 


--नीति वाक्य 


: श्राज कल पेसा जूढूरी चीज्ञ है, लेकिन मेहनत से ही दोलत पेंदा' 
होंती है; श्रसल दोलत इन्सान की मेहनत है, अगर हमारे देश में सोना- 


४. चाँदी ज्यादा नहीं है ,तो क्या; इन्सान तो हैं, जो मेहमत॑ करके दोलत 


पैदा कर सकते हैं.) हम 
ह --जवाहरलाल नेहरू 
. पूजी क्‍या हें ! पंजी वह धन है, जो और घन को पेंदा 
करने म॑ काम आए; धन किसे कहते हैं. यह पहले हले. बताया जा 
चुका है. साधारणतया आदमी, पूंजी का अर्थ रुपया-पैंस। सममते 
हैं, परन्तु आजकल पंजी में नक़द रुपयेका भाग बहुत कम होता 
है. उसमे अधिकतर कच्चा पदार्थ, हल, बैल, बीज, श्रमियों के 
मकान, कार्यालय, कारखाने, ओजार, मशीन आदि-होती हैं 


आतोरेक्त उत्पादन ओर अपहृत श्रम---पूंजी बचत का 
फल है. आदमी जितना धन पैदा करते है, यदि डस सब को 
खर्च कर ढालें, भविष्य में धनोत्पादन करने के लिए, उससे 
से कुछ वचा कर न रखें, तो पूंजी कहाँ से आए. अतः ख़्च 
करने में सितव्ययिता का विचार रहना आवश्यक हैँ; फजूल- 


पूंजी १५४४ - 
खर्ची रोकी जानी चाहिए. इसके लिए मनुप्य को अपनी आावश्यक- 
ताओों पर नियंत्रण रखना होता है. जो लोग पूंजी इकट्ठी करने 
नम से कोई कोई बहुत ही कठिनाईयां सहते हैं; यहां तक 
कि अपने सोजन-पस्त्र में भी बहुत किफायत से काम लेते है 
इस प्रकार वे अपने साधारण उत्पादन से भी कम में अपना 
काम चला कर जीवन व्यतीत करते हें, आर थोद़ी-बोड़ी पजी 
जमा करते जाते हैं 


पूंजी संचय करने का दूसरा रूप यह है कि हम जितना 
खच कर, उससे अधिक पैदा करें, कुछ खास दशाओं में और 
एक सीमा तक ऐसा हो सकता.है. पर साधारणतया यह बात बढ़े 
पैसाने पर नहीं होती किन्तु इसका भी एक रास्ता निकाला 
गया है. चतुर चालाक आदमो दूसरे सनुप्यों ( श्रमियों ) द्वारा 
धन पेंदा कराके डसे सब. में श्रच्छी तरह नहीं बांदने: थे उत्पन्न 
धन में से दूसरों को . साधारण मजदरी देकर शेप सब ( जो 
काफी बड़ा हिस्सा होता है) अपने लिए रग्ब्र लेते हैं, और इस 
में से कुछ हिस्सा अपने इने-गिने खास सहायकों को देकर उन 
तुप्ट रखते हैं, जिससे इन्हें उन्का सहयोग मिलता रहे. आधुनिक 
काल में भाप और बिजली आदि की शक्तियों से चलने वाले 
चड़-नड़े कल कारखाना से इस दिशा म बहुत सुविधा दाने लग 
गयी हैं. उनके कारण श्रव अथव्यवस्था ऐसी है कि जब इहनारों 
सजदूरों को प्रति व्यक्ति प्यस्सी-सो रपये माहवार मिलते हे 
ओर ये जेंसे-तेसे अपना निर्वाह करते हैं, तो दूसरी प्रोर 
मेनेजर आदि को कई-कई हजार रुपये प्रति मास मिलने हें 
ओर मिल्-सालिक का तो कुछ हिसाब ही नहीं, इसे तो लाखों 
रुपये मिलने में सी कोई रोक दोक नहीं, थे लोग खूब 
ठाठनबाठ से रहते . हैं, मनमाना खर्च करते हें; फिर भी 
इनके पास काफी धन वचा रहता है, जिसे ये और अधिक घन 


हा 
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पेंदीं करने में लगाते. रहते हें, इस तरह-इनकी पंजी अधिका- . 
धिक बढ़ती जाती है. इस पंजी पर मंजदरों का वैसा ही अधिकार . 
हाना चाहिए, जैसा मिलं-मालिक आदि का; क्योंकि उन्होंने कुछ' 
कस घट या कम -संहनत का कास नहीं किया है. वास्तव मे उन्होंने - 


अधिक कष्ट उठाया हैँ, जबः कि मिल-सालिकफ आदि ने शरीर-श्रम 


जा 


न करके:अपनी वुद्धि का ही उपयोग किया है जो कि स्वाथे-साधन . 


के ब्रजाय सेवा- कार्य में होना चाहिए था. अस्तु, वर्तमांन बड़ी-- 


बड़ी पूंजी के कारोबार प्रायः अपहृत्त श्रम के मृर्तिमान रूप हैं ओर 
मानव जाति के दुर्भाग्य की घोषणा कर रहें हें 


समाज में आर्थिक विषमता न होते हुए. पृ जी की इद्धि 


आवश्यक हँ---संमाज की उन्नति या 'विकास के लिए विविध 
वस्तुओं ओर कासों की जरूरत है. उनके लिंए धत को आवश्यकता 
होने से यह स्वयं-सिद्ध हे कि प्रत्येक देश मे पूंजी वंढ़ायी जाने के _ 


यर्थेष्ट प्रयत्न हों. वर्तमान अथशासत्र भी इंस.वात पर जोर देता 
हैं, परन्तु सर्वोदिय अर्थशाख में और उसमें यह अन्तर है कि यह्‌ 
समाज से आर्थिक विषमता पैदा करने वाली वार्तों का निवारण 
करके पंजी द्वारा ऐसे धन की तथा इस ग्रकार उत्पत्ति बढ़ाने का 
आदेश करता है, जिससे किसी वर्ग विशेष काही हितन 
होकर समस्त समाज का सुख और विकास बढ़ने का मांग प्रशस्त 


हों. प्रत्येक देश स॑ पंजी की वृद्धि होनी चाहिए; हाँ, पूंजी. स्वयं 


लक्ष्य नहीं है, उसका उद्देश्य है लोक-सेवा या सर्व-द्दित 
भारतवर्ष सें पंजी की बृद्धि के लिए जनता म शिक्षा के 


अत्तिरिक्त, मितव्ययिता ओर दृरदर्शिता के भाषा का प्रचार 
होंना चाहिए ; व्याहं-शादी, नाच-रंग ओर' जन्म-सरण आदि 
सम्बन्धी फ्जूलखर्ची की विविध रीति-रस्म हटनी चाहिएं;- 
तथी खेती ओर उद्योय-धन्धों आदि की उन्नति की जानी 
चांहिए और इसके लिए इनमें काम आने वाले विविध ओजारों 


- पजी 25 
७ 


स्वथा .पद्धतियों के सम्बन्ध मे उपयोगी आविष्कार होते रहने 
चाहिएँ. इस समय मशीनों ओर यंत्रोद्योगों को बहुत महत्व 
जा रहा है, इससे जो द्वानि है, उसका विचार धन्यत्र किया गया। 


पशुओं की उन्नति--पहले कहा जा चुका है कि पशु 
पंजी का अंग हैं, इसलिए पंजी की वृद्धि का एक काय पशुओं की 
उन्नति करना तथा उनका स्वास्थ्य सुधारता है. शनेक स्थानों में 
इस ओर काफी ध्यान नहीं दिया जाता, उन्हें प्रायः मेला-कचला 
पानी तथा घटिया दर्ज का आर कम चारा दिया जाता है, इससे 
'वे कमजोर और रागी रददते हैं, तथा उनकी श्राय कम होती £ 
'इन बातों का सुधार दोना चाहिए. श्राज कल सभी देर्था में नगरां 
की वृद्धि होती जा रही है, इससे पशुओं के चरागाहों तक मे 
मकांन वनते जा रहे है, या उन्हें खेती के लिए जात लिया 
जाता हैं. इससे पशुओं को यथप्ट चारा नहीं मिलता इसका 
प्रबन्ध होने की आवश्यकता है; पशुओं के रागों का इलाज/करने 
की व्यवस्था खास-खास .स्थानों मे ही नहीं, प्रत्येक बढ़े गांव या 
आस-समृह में होनी चाहिए. पशुओं की नस्ल सुधारने की भी 
थथेप्ट व्यवस्था होने फी भी जस्घ्रत हे 
बहुत से पशु मनुष्य के मांसाह्यार के लिए सारे जाने हैं, चर्चा 
आदमी क्रमशः शिकारी अवस्था छा छोड कर प्धिकाधिक पटु- 
पालक बनता जाता है, तथापि अमी तक उसकी मांसाहार की 
प्रयुत्ति काफी बनी हुई है. कुछ अंश मे तो भोगेलिक स्थिति ही 
इसका कारण हैं; जहां आदमी को अपने निवाह फे लिए पत्र 
था फलादि पर्याप्त मात्रा मे नदों मिलत, वहां इसका सांसादारी 
होना स्थाभाविक हे, पर बहुत से सथाना से झादसा कंबल स्वाद 
लिए पशु-पत्तियों यों का मारता है, कितेस हा पे खासकर चमड़े 
के लिए मारे जाते हैं. आधुनिक सभ्यता म चमढ़ का इस्तमाल 


रु 


कितना वढ़ यया हे, बह सवंधिदित हे. यदि सर हुए जानवर। 


बृ परू८ सर्वोदय अथशात्र 


' की खाल से ही बने चमड़े का उपयोग किया जाय तो अनेक 
 ज्ञानवर मारे जाने से बचाये जा सकते हैं. कुछ देशों: में ऐसा 
. सरकारी - नियम है कि दूध देने वाले ( मादा ) पशुओं को न 
सारा जाय, पर धहुत से देशों में इतने विवेक का भी परिचय 
नहीं दिया जाता. « - : ु न 
इससे अधिक अमानुपिक वात है, गर्भवती भेड़ों आदि को 
इस लिए मारा जाना कि उनके गर्भ के बच्चे का सांस बहुत स्वाद, 
तथा चमड़ा या रोआं बहुत कोमल समझका जाता है ओर उसके 
इतने दाम उठ जाते हैं कि सा और बच्चे 'दोनों को मारने में 
नफा ही रहता है. भेड़ों की इस प्रकार की हत्या का उल्लेख सातवें 
अध्याय में (वस्त्र के प्रसंग में) हो चुका है. विविध देशों 
की सरकारों और जनता को यह घातक व्यापार वन्द करने का 
'डब्योग करना चाहिए. ह हा 
थाद रहे कि भारत में बैल ही खेती का प्रमुख साधन है. 
यातायात का भी यह बड़ा सहारा है. वैल की जन्मदाता होने, 
तथा अपने दूध. के विशेष गुणों के कारण यहां गो को माता 
कहा जाता है. इसलिए .हमारी अथव्यवस्था में गा की रक्षा 
और उन्नति का यथ्ेष्ट ध्यानईरखा जाना जरूरी हैं... 
पँन्ी का उपयोग लोकहित की दंष्टि से होना चाहिए- 
आवश्यकता है कि पूंजी से स्वसाधारण को लाभ हो, छुछ थोड़े 
र्थ-ताधन या भोग विलास की बृद्धि नहीं. 


से व्यक्तियों का स्वार्थ- 

अतः उत्पत्ति के छपकरणों पर किसी व्यक्ति या संस्था का ऐसा , 
स्वामित्व न होना चाहिए कि उसके द्वारा दूसरों के शोषण से ' 
सविधा हो. प्रत्येक परिवार के पास इतनी पूंजी हा जिससे त्रह्‌ 
अपनी असली ज़रुरतें पूरी कर सके ओर साथ ही अपने गांव 
था नगर के हिंत में भी कुछ भाग ले सके. स्थानीय संस्थाओं 
को अपने गांव या नगर के व्यापक हिंत का ध्यान रखना चाहिए, 
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जिन कार्यों के. लिए विशेष पंजी की आवश्यकता है, तथा जिनका 
उपयोग देश के किसी खास भाग के लिए ने होकर राप्ट्र झछ दिल 
के लिए दो, उनकी व्यत्रस्था राष्ट्रीय सरकार द्वारा की जानी 
चाहिए, ऐसे कार्या' का परिमाण स्वभावतः कम ही रहेगा. हम 
देश की अधिकांश पंजी करा उपयोग विकेन्द्रित रूप में करपे 
उन दोषों से वचला है जो पंजी के केन्द्रीकरण से होते हैं 
बतमान अवस्था से जहां एक-एक व्यक्ति के पास छू इक 
पुंजी है, वे उसका उपयाग ट्रस्टी? था असानतदार फे रूप से फरें 
इसके सस्वन्ध से आगे 'झुनाफा+श्रध्याय मे लिखा जायगा 


।' राष्ट्रीय पृ जा-अब ऐसी पंजीका विचार किया जाता 
'हैं, जी सवसाधारण के उपयोग . के लिए होती 'है, प्योर भिसके 
प्रबन्ध था व्यचस्था आदि का काँय सरकार करती हैं. यह पंजी 
खासकर रेल, सड़क, तार, डाक, टेलीफोन, रेहियों, चानें, 
नदियां, बांध, नहरें, समुद्र-तट आदि हैं. सरकार को चादिए 
इनकी उन्नत्ति करे, परन्तु इसके साथ ऐसी व्यवस्था भी करे कि 
वे सवंसाधारण के लिए यथेप्ट उपयोगी हों, ऐसा-न हो कि कुछ 
खास श्रणी या वगा' के आदमी ही उनसे विशेष लाभ उठा से 
उदाहरण के लिए सड़कों ओर रेलों के बारे म॑ कुद्ध खुलासा 
विचार आगे व्यापार के प्रसग भे किया जायगा 

विदेशी पृजी के उपयोग का सवाल--पंजी के उपयोग 
के सम्बन्ध से एक विचारणीय प्रश्न यह रहता हैं क्रि छिसी 
देश की सरकार द्वारा विदेशी पंजी का उपयोग कटद्ां तक उचित 
है. हम ऊपर कह चुके हैँ कि प्ंत्येक्ष देश में पंत्री का वपयोग 
विकेन्द्रित रूप म दाना चाहिए, सरकार हारा यातायात, संवाद 
बाहन था सिंचाई आदि के ऐसे ही कार्य किय जाने चाहिएँ, जा 
-उसके लिए करना अनियाय हो. इस प्रक्रार इस पत्नी को प्राव- 
इयकता कम ही होनी चाहिए. यह पंजी उस बढहुवा झअपत्र द्श दाग 


१६० स्वोर्दय अर्थशास्त्र 

ह जनता से मित्र जायगी, खासकर जत्र वह जनता के श्रम के 
डउपयोग-की उचित व्यवस्था करेंगी ओर नकद पंजी को विशेष 
महत्व न देगी. फिर, जब कोई देश, विदेशी पूंजी का उपयोग 
करता है, उस पर ऋण देने वाले राष्ट्र का प्रभाव पंड़ कर उसका 
आशिक दृष्टि से पराधीन हो जाना स्वाभांविक है. यही नहीं 
, उसकी राजनीति भी एक सीमा तक दंसरे देश की सरकार द्वारा 
नियंत्रित होने की आशंका रहतो है, इस प्रकार वतंमान अवस्था 
में किसी देश मे विदेशी पंजी से काम लेना खतरे से खाली 
नहीं. श्राजकल - कितने ही देश ओद्योगीकरण के लिए विदेशी 
पंजी का उपयोग करने के इच्छुक रहते- हैं, उन्हें इस विपय में 
सतक रहने की आवश्यकता हैँ. खासकर उन देशों में, जह्दां 
भारत की तरह जनसंख्या: यथेष्ट है, लोगों को ग्रामोद्योग या 
हाथ-उद्योग को ही बढ़ाना चाहिए,.जिससे पूंजी की विशेष 
आवश्यकता ही न:हो, इस वियय पर आगे यंत्रोद्योग शीर्षक 
अध्याय म॑ विशेष विचार किया: जायगा 


पू जीवाद को हटा कर शोपषणहीत समाज का निर्माश-- 
'बतंसान अथंव्यवस्था जन-शक्ति के आधार पर न 'होकर पंजी 
के आंधार पर है. श्रमियों का शोपण हो रहा है; यह दो प्रकार 
से है--एक तो व्यवस्था, प्रवन्ध या इन्तजाम के नाम 
पर, ओर दूसरे केन्द्रित उत्पादन की चीज़ों का वित्तरण 
करने के वहाने. ह्ाथ-उद्योग या आसमोद्योग स्वावलम्बी और 
विकेन्द्रित उत्पादंन का प्रतीक है. इसमें वितरण की आवश्यकता 
तो अपने-आप खतम हो जाती है, आर- जब इस पद्धति को 
समम-चबम कर अपनाया जाय अथांत्‌ इन्तजास भी जनता स्वयं 
ही सहयोगी आधार पर कर ले, तव श्योपंण के सास बन्द हो 
"जातें हैं; इस प्रकार स्वावलम्दी ओर विकेन्द्रित उत्पादन पद्धति 
अपनाने से ही जनता थोपण से मुक्त हो सकती है. आमोद्योग, 


अछारहकाः अध्याय 
खेती 


>'ेरी आखिरी आकांचा यह है कि हर गांव एक-एक कुछुम्व बन जाय; 
/ सेव मिलकर जमीन जोतें, पेंदा करें, खाएं-पीएं ओर रहें. में चाहता हूँ कि 
हर गांव गोकुल वन जाय.) - . “विनोबा 

पिछले श्रध्यायों में उत्पत्ति के साधनों--भूमि, श्रम और 
पूंजी-- के सम्बन्ध में लिख चुकने पर अब हम खेती सम्बन्धी 
विविध प्रश्नों पर सर्वादिय की हृष्टि से विचार करेंगे 


भूमि का उचित विभाजन--पहले कहा जा चुका है कि 
इस समय भूमि विविध राष्ट्रों मं तथा प्रत्येके राष्ट्र के रूब 
व्यक्तियों में लोकहित की दृष्टि से विभाजित नहीं हैं. ऐसी स्थिति 
में खेती की पैदावार यश्रेष्ट न होना, तथा जो होती हैं, उसका 
जनता में वहत असमान रूप से बंटना स्वाभाविक ही है. विविध 
राज्यों मे एकडसरे के प्रति, तथा एक राज्य के सब आदमियों 
से आपस से सहानभ्रति ओर वंघुत्व को क्रियात्सक भावना हा 
कर ही इस स्थिति मे सधार हाना चाहिए. इस विपच से 
खुलासा पहले लिखा ज; चुका है. प्राकृतिक स्थिति या भूमि के 
शुणों की भिन्नता के कारण सब स्थानों से क्रिसी परिवार के 
लिए आवश्यक भ्रमि का - एक ही परिसाण निधारित नहीं किया 
जा सकता, तथापि यह कहा जा सकंता हैँ कि एक परिवार के 
पास इतनी भूमि होनी चाहिए, जिसकी पेंदावार से उसकी 
जीवन-रक्ा के पदाथ यथेप्टं परिसाण म॑ मिल सके, आर जिस 
पर वह साधारणतया स्त्रयं ही खती कर सकें. जो लोग खती 


28! 
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स्र्ती 
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करने थोगस्य नहों, या स्त्रय॑ं खेती न करते हों, उन्हें जमीन 
रंखने को आवश्यकता नहीं, वे उद्योग धंघों श्रादि से अपना 
निर्वाद करें. 


खेती में ध्यान देने की वार्ते---अआदमी की मुख्य आव- 
श्यकताएं भोजन, वस्त्र और मकान हैं. खेती करने में इन 
की पूर्ति का लक्ष्य रहना चाहिए. इसलिए 

(१) यथा-सस्भव सकानों के लिए ऐसी दी भूमि काम से 
लायी जाय जो खेती के लिए अयोग्य हो घअर्थात्‌ जिस पर खेती 
न हो सकती हो, या खेती करने से पेदावार की मात्रा बहत कम 
होती हो. 

(२) जहां तक सम्भव हो हर एक बस्ती के आदमियों 
को अपने भोजन की तथा श्रन्य प्रमुख आवश्यकताश्रं की पूर्ति 
के पदार्थ अपनी बस्ती मे उत्पन्न करने चाहिएं, जिससे थे 
स्वावलस्धी हों, उन्हें दूसरों के आश्रित रहने की जरूरत न दो. 

(३ ) दर एक वस्ती को अपने स्थान के लिए आवश्यक 
उद्योग धंधों के लिए जिस-जिस और जितने-जितने कच्चे माल 
की आवश्यकंता हो, उसे वह माल भी उतनी मात्रा में स्वयं पैदा 
करने का प्रयत्न करना चाहिए, 

(४) अपनी जरूरत से अधिक पेंदा करने में अपने श्रन्य 
बंधुओं की सहायता करने का लक्ष्य रहे, मुनाफा कमाने का नहीं 

भूमि का सर्वोत्तम उपयोग; संतुलित खेती--- अनेक 
स्थानों में यह शिकायत है कि खेती के लिए इतनी भृमि नाप 
है, जिससे वहां जनता की भोजन-बस्त्र सम्बन्धी आ्रावश्य रुताओं 
की पूति हो सके. उदाहरण के लिए भारत म प्रति व्यक्त फे 
हिसाव से औसतन ०.७ एकड़ भूमि श्राती हे, और इमसे 
इतनी पेदावार नहीं होती कि सब निवासियों का अच्छी तरह 
निर्वाह हो जाय, भूमि की यह कमी मालूम होने का मुख्य कार 
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यह है. कि हमास भोजन संतुलित नहीं हैं, हम अधिकतर अन्न 
पर. निभर रहते हैं, यह.ठीक है कि एक -एकड़ भूमि में : पैदा 
होने वाला अन्न उसमें पैदा हों सकने वाले अन्य पदार्थों को 
अपेक्षा अधिक 'केलोरी? या जीवनन्मान: (शरीर के “लिए 
आवश्यक उष्णुता की मोपक इकाइयों ) देता है, परन्तु अन्न से 
शंरीर-रक्षक भोजन के अंश कंम मात्रा में मिलते हैं. अगर हसे 
थे अंश लेने के लिए केवल अन्न पर ही निभरे रहें तो अन्न की 
बहुत बड़े परिसाण में आवश्यकता होती है. इसके विपरीत, यदि 
अन्न के पूरक रे रूप में फल, सजी, दूध और उसकी वनी चीजें 
गुड, मेवा और तेलहन आदि का उपयोग करें तो संतुलित भोजन ह 
के विविध भागों की पूर्ति, केवल अन्न की अपेक्षा, इन पदार्थों के 
कम परिमाण से ही हो सकती है. गई में तथा आलू आदि कन्द 
मूल में, प्रति एकड़ अन्न की अपेक्षा जीवन-भान भी अधिक 
होता है. इस प्रकार संतुलित भोजन से दोहरा लाभ हैं इसमें 
प्रति व्यक्ति भूमि की आवश्यकता कम होती है, ओर साथ ही 
इससे शरीर को ठोक और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक तत्व ह 


डचित परिमाण में मिल जाते हैं. इसका विचार करके खेती करने 
से भूमि की कमी की समस्या सहज ही हल ह। जाती हैं. प्रत्येक 
बस्ती की भूसि विविध फसलें पेंदा करने के लिए इस प्रकार 
विभाजित को जानी चाहिए जिससे वहां को जंनता की संतुलित 
भोजन, चस्त्र आदि की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय. 

आगे के नक्शे में यंह :दिंखायों जाता है कि एक लाख 
आवादी के लिए संतुलित खेती करने के वास्ते भूमि का विभाजन 
किस प्रकार होना चाहिएः इसमें ऐसे संतुत्तित शाकाहार्‌ या 
निरामिष भोजन का हिंसाव लगाया गया है. कि औसत दर्जे के 
आदमी को प्रति दिन ८००. जीवन-मान तथा प्रति वर्ष २५ 
गज कपड़ा मिल जाय. मांसाहारियों- के लिए दूध के बजायें 
१० तोले मांस वा सछली और एक अंडा रखो जा सकता हैं. ' 
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. इसमे सारे भारत के अंकों के आधार पर सोटा हिसांव लगाया 
गया है; अवश्य हा इसमे स्थान-भेद से अन्तर रहेगा. अगर 
हम प्रत्येक व्यक्ति दब आठ छुटांक अन्न देते हैं. तो इसका अर्थ 
यह हैँ कि ६४२ प्रतिशत भूमि अन्न की खेती में लंगनी चाहिए 
'इसी प्रकार अन्य बातें समझी जा सकती हैं, यह द्विसाव एक 
लाख आवादी के लिए लगाया गया है. अगर कोई गांव या 
मिली हुई इकाई इन पदार्थो' को इस अनुपात में पैदा करे तो 
“ बहां के आदमियों की प्रमुख आवश्यकताएं पूरी हो 'जायंगी इस 
लिए हम इस प्रकार की संतुलित खेती का लक्ष्य रखना चाहिए 
किसानों को अपनी भूमि से खास-खास फसलों को ही पेदा 
करने की अनुमति दी जानी चाहिए; भूमि उनकी होते हुए भी 
. उन्हें उसका उपयोग समाज-हित की दृष्टि से करना चाहिए 
अपने मुनाफे के लिए नहीं.# 


व्यापारिक फलों पर प्रातिवन्ध--इससे यह स्पष्ट ही है 
कि व्यापारिक! पैदावार बहुत सीमित कर दी जानी चाहिए, 
सममद्ार किसान स्वयं ऐसा करेंगे, तथापि पंचायतों द्वारा' 
ऐसे पथ-प्रद्शन की व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान किस- 
किस फसल को पैदा करें. जिस भूमि पर फसलें मुनाफे की 
“दृष्टि से पैदा की जाय॑, उन पर मालगुजारी काफी अधिक लगायी 
जाय. ह 

खेती की उन्नति; बेलों का सवाल--खेती की उन्नति के 
साधारण उपाय सबविदित है. अतः यहां उनका विचार न कर: 
बेल, सिंचाई ओर खाद के बारे मे कुछ बातों का उल्लेख किया 
जाता है. भारत में बैलों की संख्या वहुत काफी है, परन्तु अधिक-: 
'तर बैल कमजोर हें, उनसे यथेष्ट काम नहीं होता, वे प्राय 


# श्री जो, का, कुमारप्पा की 'इकानामी आफ परमेनेन्स”, भाग ३, से 
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ते 
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किसानों के लिए भार-रूप हैं, अच्छे चैल यहां आवश्यकता से 
कम हें. इसलिए यहां चैलों की नस्ल सधारने और उन्तों हप्ट 
पुष्ट बनाने की बहुत आवश्यकता है या 


पर कुछ दशाओं में इससे भी समस्या हल ने होंगी 

आवश्यकता होने पर गायों से भी खेती आदि का फास लिया 
जा सकता है. मिश्र भ॑ इसकी सामान्य प्रथा हैं. गायों से झाम 
लेने से उनका दूध कम नहीं होता, ओर न उनके स्वास्थ्य पर 
ही कुछ हानिकारक प्रभाव पड़ता है, जब गाय खेती आदि का 
काम करने लगेंगी तो उनकी उपयोगिता बढ़ने से उन्हें भल्री 
भांति खिलाया पिलाया भी जा सकेगा. यही बात सांडों के यार 
में विचारणीय है. उनसे काम न लेने के सम्बन्ध मे हमारी जो 
अविवेक-पूण विचार-धारा बनी हुई है, उसे छोड़कर हमे अपने 
पशु-धन की, ओर उस के साथ खेती की, उन्नति करनी चाहिए 


: सिंचाई; कुए, तालाब ओर बांघ--संसार में बहुत कम 
देश ऐसे हैं, जहां सिंचाई के साधनों की पृर्ण व्यवस्था 
भारत में तो ७० प्रतिशत भ्रूमि ऐसी है कि उसमे उचित वर्षा 
होने से ही ठीक उपज हो सकती हैँ. अतिदृष्टि और अनाग्रप्टि 
दोनों ही वहत हानिकर हैं. इन्हें रोकने के लिए छोटे-छोटे बांधों 
ओर तालाबों की ज़रूरत है. अधिक बृष्टि होने पर खेतों का 
पानी वांधों तथा तालाबों में भेजा जा सकता है, आर कम पृ 
होने पर उनमे एकत्रित जल से सिंचाई हो सकती है, भारत में 
पहले छोटे-छोटे तालाबों की संख्या बहुत थी. पर इधर वंयक्तिक 
स्वार्थ वश उनके खेत बना लिये गये, आवश्यकता हैं कि पुरान 
तालाबों को ठीक किया जाय ओर जहां-तहाँ नये तावाब, आर 
बांध बनाये जाय॑. यहाँ बहुत से कुण भी नप्ड हो। गये हैँ, अथवा 
उनमें मिट्टी गिए जाने से उनमें पानी बहुत कम रद्द गया; 
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इनकी मरम्मत आदि. की जांनी . चाहिए, किसानों को- ऐसे 
कारों के लिए यथेप्ट प्रोत्साहन और सहायता दी जाने की 
ज़रूरत हट 
बिजली के पम्पों ओर नहरों से हानियां भी हें-- 
: सिंचाई के दो बढ़े साधन विजली के पम्प और नहरें हें. इनसे 
बहुत लाभ होता हुआ प्रतीत होता है, पर कुछ सजनों के सत से 
हानियां ओर भी अधिक हें. उदाहरण के लिए श्री जो. का. 
छुमारप्पा ने लिखा है कि 'विजली के पम्प के आ जाने से जमीन 
के नोचे का पानी इतना , गहरा उतर जाता है कि तालाव और 
कुओं म॑ नहीं आ पाता. यही नहीं, पुराने झाड़ भी सूख 
जाते हैं, - क्योंकि जमीन के नीचे का पानी. उनकी 
से नीचे उत्तर जाता है. थे सूखे भाड़ काट डाले 
हैं और मिट्टी वह जाने के लिए खुली कर दी जाती है 
हमारी जमीन की हालतों से यह स्पष्ट है कवि जो जरूरी 
हैँ वह यह नहीं कि हमारी जमीन के नीचे. के पानी को खूब 
खींचा जाय, वल्कि यह कि समुद्र से व्यथ वह जाने चाले पानी 
का संग्रह किया जाय, दसरे शब्दों में कहें तो यह कि विजली.के 
पर्म्पों की अपेक्षा हमें नदीं, नांलों' पर छोटे-छोटे बांध वांधने 
की ज्यादा जरूरत हे, जिसंसे -बरसाद के पानी का संग्रह किया 
जा सके. ह इ 
' इसी प्रकार नहरों की वात है. इनके भी फायदे' तो सब 
वतंते हैं, पर प्रायः इनसे होने वाली हानियों की ओर ब्याने 
नहीं दिया जाता. नहर की व्यवस्था अनित्रायत्तः सरकार के 
अधीन होने से इसमे परावलम्बन तो है ही. इसंके अतिरिक्त 
नहरों से प्रायः ये हानियां हाने की सम्भावना रहती है -( १ ) 
खेतों में बालूं पहुँचने से पेदांवार पर बुरा असर पड़ता है 
(२ )रेह या अन्य खाद की अधिकता वाले ज्षेत्र से वहकर 
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आने वाला.पानी खेतों को बंजर बना डालता है. (३) नह्रों 
के कारण वर्षा के पानी का स्वाभाविक बहाव रुक्त जाता हैं 
पानी सड़ता हैं, सोल की जगह पैदावार कम्त या खराब दोती ६ 
आस पास की वस्तियों के मनुष्यों तथा पशुश्रों का स्वास्थ्य 
विगड़ता है 

प्रत्येक देश की सरकार को चाहिए की बिजली के पम्पों 
था नहरों द्वारा सिंचाई का विस्तार करने से पूर्व अपने यहां 
को भूसि पर इसके पड़ने वाले प्रभाव की विशेषक्षों द्वारा अच्छी 
तरह जांच कंरा ले; ओर केवल उन्हीं स्थानों म इसका विस्तार 
करे, जहां यह बहुत्त उपयोगी साबित्त हो 


क्पि-यंत्रीकरण से लाभ हानि--बहत से देशों में कितनी 
ही भूमि ऐसी है, जिसमे प्रयत्न करने से खेती होना सम्भव है 
पर की नहीं जाती, उदाहरण के लिए कद्ी-कहीं कांस या अन्य 
घास उगी रहंती है, जिसकी जड़ें जमीन के अन्दर बहत गहराई 
तक गई हुई होती हैं. इंस घांस को निकालना श्लोर इस भूमि मे 
हल चलाना या वीज वोना ओसान नहीं है, ट्र कटरों की सद्दायता 
से यह काम हो सकता है. पर क्‍या साधारण भ्रमि में भो 
ट्रक्टरों आदि संशीनों से काम लेना अच्छा हैं ) पहले भारत 
की दृष्टि से विचार करें. अभी तो मशीनें विदेशों से मंगाने फा 
सवाल हैं, पर मान लो ऊुंछु समय वाद ये यहां ही बनायी भा 
सकती हैं. पर इन्हें चलाने के वास्ते पेट्रोल की जरूरत होती है, 
इसके लिंए हमे दूसरे देशों पर निभेर रहना होगा. दूसरी और 
हमारे यहां मनुंप्य-शक्ति की कमी नहीं, यहां तो उसका यथष्ट 
उपयोग करने की ही समस्या है, जिससे हर आदमी की काम 
अथात्‌ आजोविका का साधन प्राप्त हो. बढ़े-बड़े यंत्रों से तो बेकारी 
बढ़ने चाली ठहूरो. इस प्रकार यहां इछ खास दथां मे प्रोर 
बहुत परिमित सामा तक ही उनका उपयोग डिया जाना चाहिए, 


७० सर्वादय अर्थशाश्र 


अमरीका में यह अनुभव में आया है.कि टू क्टरों या बढ़ी 
मशीनों की सहायता से खेती की उपज उस समय त्तो बहुत बढ़ 
जाती है, पर पीछे इस वृद्धि का १रिमाण . घट जाता हे, वृद्धि को 
बनाये रखने के लिए या तो रासायनिक और खनिज खाद दिये 
जाते हैं, ( जिन के विषय से हम आगे तिखेंगे, ) या फिर उस 
भूमि को छोड़कर दूसरी नयी ज़मीन मे खेती की जाती है. यह 
स्पष्ट ही. हैं-कि जिन देशों में भूमि कम है, ओर सारी -भूमि पर 
ही. निरंतर खेती होती है, चहां-यह निधि ठंपयोगी. नहीं हो सकती 
ट्रक्टरों से खेती की उपज म॑ यदि कुछ वृद्धि होती है तो वह 
अस्थायी ही होती है, इसलिए दीघेकालीन हित की दृष्टि-से 
उनका उपयोग वांछनोय नहीं है 
वेज्ञानिक खेती की आवश्यकता--बहुधा यांत्रिक खेती 
ओर वेज्ञानिक खेती का भेद भुंलाकर दोनों को एक ही समझे 
लिया जांता है. वास्तव में ये अलग-अलग हें. वैज्ञानिक खेती 
है जिसमे इस वात का अच्छी तरह विचार रखा जाय कि 
असुक फसंल की पेद्ावार बढ़ाने के लिए किंस प्रकार की भूमि 
तथा कैसी आवोहबा का क्षेत्र उपयोगी होगा, उसमें खाद कैसा 
कितना ओर किस प्रकार दिया जाय, उसमें पानी कब और 
कितना देना ठीक होगा, इसके विपरीत, यांत्रिक खेती म॑ खेती 
सम्बन्धी विविध प्रक्रियाओं को यंत्रों द्वारा करने पर जोर दिया 
जाता है, इसका मुख्य उद्द श्य मज़दूरों को कम करना होता है 
(पैदावार बढ़ाना नहीं. ) इस अ्रंकार वैज्ञानिक खेती यंत्रों के 
विना भी हो सकती है. प्रत्येक देश में खेती वैज्ञानिक पद्धत्ति से 
होने की जरूरत है. भारत में इस ओर यथेष्ट ध्यान दिया 
जाना चाहिए 
खाद के सम्बन्ध में विचार--वरंमान .. अवस्था -- में, 
अनेक स्थानों .म॑ प्राकृतिक खाद का यथेष्ट उपयोग नहीं किया 


'खैती ९३७१ 


ज़ाता, भारत में खासकर गांव में गोवर खूब होता है, परन्तु खाद 
के लिए उसके प्रायः उत्तने ही हिस्से का उपयोग किया जाता है 

जो वर्षा ऋतु में मिलता है. शेप आठ माह तो गोचर के कंडे या 
उपले बनाये जाकर उनसे इंधन का काम लिया जाता है. आवब- 
:इंयकता है कि गांवों के पास जंगल ओर चरागाह काफी हों 
जिससे बस्ती की हवा शुद्ध होने के अतिरिक्त. लोगों को इंधन 
और चारा यथेष्ट परिमाण मे मिल सके; और गोबर जलाने 
की ज़रूरत न रहे.' 

इसके अलावा यह भी विचार करना चाहिए कि गांवों में 

आदमी मल-मृत्र और कूड़ा कचरा जहां-तहां छोड़ते रहते हैं. इससे 
हवा विगड़ने ओर लोगों का स्वास्थ्य खराब होने फे अतिरिक्त: 
'खेती वहुंत से कीमती खाद से वंचित रद्दती हैँ, हरेक बस्ती से 
बाहर गढढे खोद कर शौचग्रह बनवाने ओर उन्हीं गोबर 
'कूड़ा कचरा डालने की व्यवस्था होनी चाहिए. एक गदद के 
भरने के वाद उसका खाद तैयार होने तक दूसरे गद्ढे का उपयोग 
किया जाय, इससे गांव की गंदगी दूर होने के साथ बहुत 
उपयोगी खाद मुफ़्त में ही मिल जाती हू 


रासायनिक या खानज खाद से सावधान | याद रे कि 
“रासायनिक या खनिज खाद ज़मीन के लिए स्वाभाविक पोपकऋ 
नहीं है. ये जमीन को कुछ हृद तक उत्तेजित करते हैं 





8, इससे 
पैदावार बढ़ जाती है, पर उस पैदावार में पोषक या स्वास्थ्यप्रद 
"तत्व यथेप्ट परिसाण मे नहीं होते. 

इसलिए अनेक विशेषज्ञों का मत है कि रासायनिक या 
खनिज खाद का उपयोग वहुत सोच-विचार कर, एक परिमित 
'परिमाण में दी होना उचित है, अन्यथा लाभ के बदले द्वानिर 
होगी. वास्तव में यह कार्य ऐसा ही है, जैसा सोने का शंढा देने 





_>#क्रिसी का थोठे पर्मोर्न पर की 

हो, के हिन्दुस्तान में तो अनाज की. पेदावार की बह्दी एक सुख्य 
है रिमित है कार रँ 
जरिया है बंदे पंमाने की खेती की दायरा ब्यपारी फसल तक दी ५ 


रहे, उसे . अनाज ब्यो फमली की होड़ . में उतरन का मौका नहीं सिलना- 
हए, अगर उससे अनाज मी पेद करना हो तो वह की खुद सरकार 


ही. करना खाहिए. >» 
इसी अ्रकार श्री बिनोबा ने कहा! है किए 


>पमुभि व्यवेस्थों की दे करते के लिए हमे झूस वे अमरीका की नंकंलः 
नहीं करनी वल्कि चीन की करनी दै- अमरीका में त्रति * क्ित १४ एक 
से सी अधिक भूमि उपलब्ध दैं दर रूस “में तो उसका श्रीसंत ओर भी 
बड़ा है, पर -भतस्त मे जितनी मूर्मे है वह स वरकी बराबर वॉँट भीदी जाय 
दो एक या सदा! एकद से ज्यादा का ओसत यहां नहीं पढ़ता, इसलिए, यह 
नतो खस की सामृद्दिकवाद चर सकता है; + अमरीका की यांत्रिक-खेंदीवीद . 
५ »६ मेंस अनुभत है कि छोटे खेतों हे जिसकी किसान खर्य पूरी देख ल्‍ 
माल कर सर्क्ता है उत्पादन ओीसत आर्थिक होता दे. दल टी मे 
सरकार ने जी अधिक अन्त उतलादन व्रतियोगिता की थी उससे पता चली 
कि एक एक भूमि | एुक किसान में अपना ध्यान तेये मेहनत केन्दित 
कर १४० सन बान उलन्न कर संसार की रेकीड तोड़ी, अत संसार र 


खेती पृऊ३ 


एक एक के स्थान पर सो एकड़ को सेती करता तो यह अआंसत कभी नहीं 
पढ़ सकता था, क्योंकि एक तो उसके पास हसना समय ने होता, छो सा" 
खेत को देखभाल तथा मेहनत में लगा सके श्र दूसरे. उसके पास इतनों 

- बढ़ी जोत के लिए खाद व अन्य ख्चों' की पूरा भी भेद हो सकते ४ 
ओर, जिसके पास पृ'जी होती और जो नीकरो से ऋाम होता वह इतना ब.म 
करा नहीं सकता, जितना कि वह खुद कर सर. !.) 


विशेष वक्तव्य--सहकारी पद्धति से खेती करने से फई 
बातों में क्रिफायत होती हैं, ओर पेदाबार बढ़ती दे, पर भारत 
की वरतंमान-स्थिति स- यह लाभकारी नहीं हो रही दे, शी विनोया 
का इरादा प्रारम्भ म इसी पद्धति का था, पर तलंगाना से बिचार 
आर अनुभव के वाद उन्हें यह सामयिक्र नहीं कूगा उनका मत 
हैं कि सहकारिता का प्रयोग त्मी सफल हो सकते हैं. जब बह 
युक्ति ऑर गरितत से किया जाय, जिन लोगों को सहकारिता 
का अभ्यास नहोाँ हैं, ओर दिसाव-किताब का यथप्ट सान नहों 
है, उन पर यह चीज लादना ठीक न होगा. हां, आगे जाकर छोटे- 
छोटे हिस्सों की जमीन बाल किसानों मे इट बालो में सहकार 
हा सकता है; जैसे दस-पांच परिवार मिलक्रर बलों की जोहियां 
रख सकते हैं, हरेक किसान अलग-प्रत्मम रखवाली करे, इसके 
बजाय वह काम सहकार से किया जा सकता दे. फिर जमीन के 
साथ ग्रामोद्रोग भी रखने की योजना तो है ही. 


डच्नीखकाः आध्यात्य 


लोग पूछते दे. कि छोटी-छोटी. वार्ता से क्‍या होना है, यहः जमाना 

हत परिणामों के लिए काम करने का है. आ्मोयोगों में जब करोड़ों हाथो 
उपयोग हो सकता है; अरे करोड़ों। लोगों का पेट भर सकता है, ते 
यह/काम छीट कैसे माना जा सकता 
| --विनोबा 


सावारण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारा यह ध्येय होना 
चाहिए कि अपने ग्राम ओर घरों में अपने कुटठुम्ब के साथ रहे कर कारीगर 
उत्पादन का कार्य कर इसी नीति मे सुर्भ मानवता ओर नंतिकता कीस्‍्त्ा 
दिखायी देती है, | | 
| ..-पुरुषोत्तसमदास टंडन 
ग्रामोय्रोग किसे कहते $ 0. ग्रामोद्योग से ऐसे उद्योग 
को आशय ढै; जिसके द्वारा बनने वाली चीजों का उत्पादन, 
बिलिसय और उपयोग बहत-कुछ गांव के भैतिर: ही हो जाय. 
डुद्गहरुण के तौर पर सिद्दा * बर्तनों को लें. ये गाँव रू बनते 
वहीं उनका अदलवदूस या खरीद-बेच हाती 5५ ओर वर्दी वे 
काम में लाये जात हैं. खेती, पशुपालन हाथ-चक्की तेलघाणी, 
चर्खा, कंवा; चमारों कुम्हारी आदि के धंधे ऐसे व्यापक ओर , 
विराट उद्याग हैं, जा हस्क गांव में फेल हुए है; जी गांव की अथ- 
व्यवस्था और गांव # जीवन के मल आधा हैं, इनमे काम 


आने वाला कच्चा माल स्थानीय होता हे. ये उद्योग फैशन और 


गआमोठउ्योग १७४. 


विलासिता, सजावट ओर प्रदर्शन की वस्तुएं उत्पन्न नहीं करते 
बल्कि यहुत्त बड़े परिमाण मे देनिक आवश्यकताओं की अनिवाय 
चस्तुओं का उत्पादन करते हैं, 


कुटीर उद्योग और गृहोद्योग--कुटोर उद्योग म॑ यह 
आवश्यक नहीं है कि उसके लिए कच्चा माल स्थानीय ही हो, 
वह बाहर से मंगाया हुआ भी हो सकता है. ये उद्योग प्रायः ऐसे 
होते हें, जिन्हें गावों या दधाहरों के लोग अपने फरसत फे समय 
से कर सके ओर जिनसे ऐसी चीजें घन सकें जो धनिकों की 
बैठकों की शोमा बढ़ा सकें. ऐसी चीजों को शहरों म॑ तथां विदेशों 
में भी बेचा जा सकता है 


ग्रहोद्योग अधिकतर ऐसे उद्योग हैं, जिनका काम घर वाले 
खासकर. स्त्रियाँ कर लेती हैं. चेल-बूटा, सिलाई, या मोजे, स्वेटर 
ओर वनयान आदि की बुनाई का काम, जाली का कास और 
मुरूबे, अचार, पापड़ आदि इनके कुछ उदाहरण हें. इन 
चीजों का उपयोग प्रायः श्रर मे ही हो जाता हे 


ग्रामोद्योगों का महत्व ; समाज-संगठन--प्रामोद्योगों में 
उत्पादक और उपयोक्ता में प्रत्यन्ञ या सीधा सम्पर्क रहता *. 
किसान, कारीगर, धोबी, चसार, जुलाहा, तेली, दर्ज आ्रादि एक 
दूसरे का जानते है, उनके अच्छे काया की प्रधंसा, आर खराय 
काम की आलोचना हाती है. उन पर लोकमत का प्रभाव पड़ता 
ओर उन्हें अच्छे व्यवद्यार की प्ररणा मिलती हैं. हरंक आदमी 
अपनी कुछ आबश्यकताओं को पूर्ति के लिए दूसरे की प्राजीविफा 
. का काम देकर उसकी ऐसी सहायता करता है, मिसस न ता 
दनेवाले में अहंकार आता है, ओर न लेने वाले मे छुछ दानता 
आती है. दोनों समान घरातल पर रहते है, इस प्रकार प्रामोीशागों 
से समाज एक स्वस्थ और स्थावी आधार पर संगठित हाता 


१७६ सर्वोदय अधशाज्न 


- शेपषण का अर अज्ञाव अरे खालम्बन-- भामोद्योग जे 


अत है. नल 


अमी स्वतंत्र और स्वावलस्वी: होता है; वह ठ्वसों :पर निर्भर 


दूसरे. व्यक्ति की इसमें कोई स्थान ही नहीं दोता- इस शकार 
ओमो््योग पद्धति मे. शोपण को गंजाइश नहीं. दांत 


मजदूरी का सी होता है अं ही 
अलुमान ९० से ७० प्रतिशत तक होता है. वास्तव ग्रामोद्योगों 
बस्तु के मुल्य ५ ऋच्चे तथा यातायोर्ि का व्यय और ठुकानदार 
का साथाएर पारिशक्षमिक निकल सब मजदूरी ह। दे 
हैं, उसमें का भश्न हीं नहीं 'डठता 

अभिया क्की्‌ स्वर्दत्नता --आ्रामीबीर मी किसी # 


जुष्य का जकीस औगों में आर्मी पूरी चीज 
हिट # न रो ट्श 

बनाता दे. परे उसे चींज के विविध हिंख्स का पारस्पर्सिक 
सम्बन्ध जानती हे। ओर उनकी दूसरे से मेरे ब्लैठाता 5. 


ते 


आमोयोग | १७५ 


इसमें उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना होता है. इससे 
स्वभावतः उसका विकास होता रहता है. यंत्रोद्योगों मं यद्द चार 
नहीं होती. आदमी यंत्र के द्वारा किसी वस्तु के छोटे से भाग को 


” चनाता रहता है अथवा यों कहें कि वह उसमे काम आनेवार्ल 


सैकड़ों क्रियाओं में से क्रिसी एक को करने मे लगा रहता है; झमसन 
में वह क्रिया तो मशीन से होती हैं, आदमी फेवल उसकी देख 
रेख या सार-संभार करता है, उसे अपनी सुम-बूक से काम लेने 
का अवसर नहीं मिवता, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति मं कारीगरी 
का जो थोड़ा-बहुत माद्दा होता है, वह यंत्रोद्योग मे समाप्त हो 
जाता है. मनुष्य के विकास की विशेष गुंजायश आामोद्योगों मे 
ही है 

बेकारी का हल--भारत में लगभग सत्तर फीसदी पऋआाद 
मियों का धंधा खेती है, और ये साल में कुल मिलाकर कई-कई 
माह वेकार रहते हैं, इनके अलावा दूसरे आदमियों मे भी वेकारी 
है ही. देश की इतरी बड़ी जनता को रोजगार देने के लिए 
यंत्रोद्योग कदापि सफल नहीं हो सकते. यही कारण है कि गांधी 
जी जन्म भर ग्रामोद्योगों के विस्तार ओर बृद्धि के लिए 
आन्दोलन करते रहे. श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी, जो यन्त्रवाद 
के काफी जोरदार पक्तताती हे, भारत की स्थिति देखतत 7 
व्यापारियों को कहा था :-- 

अआंदोगीकरण हम कितना शीघ्र दी क्यां न बदाएं, फिए भी हम ध्ययन 
लाखों करोड़ों लोगों को उसमें केसे काम दे सकेंगे, यह मेरी रुमम्म में 
नहीं आता, इमारे कारखानों में बहुत हुआ्ला तो दो करोाइ, तीन करोड़ था 
उससे कुछ अधिक लोग काम करेंगे. फिर भी जो बर्चेगे, उनका सन; : 
जब तक आप यृह-उद्योग यानी छोटे पेंसमाने परयया सहकारी पद्धति से 
चलने वाले उदयोग खड़े करके बेकारों से काम नहीं लेंगे तर सके शाप 
उनका पूरा उपयोग नद्दों कर सकेंगे. 

१३२ 


वजन सर्वोदय अर्थशार्त् 


विकेन्द्रीकरण, लोकराज्य ओर अहिसात्मक समाज- 
ग्रामोद्योीग पद्धति की एक विशेषता विकेन्द्रीकर॒ण है. इसमें 
सैकड़ों या हजारों आदमी किसी उच्च अधिकारी के आदेशों को * 
आंख मीचकर पालन. करनेवाले नहीं होते. इसमें तो आदमी. 
अपने परिवार के सदस्यों के साथ अथवा सहकारी पद्धति से 
धसरे व्यक्तियों के साथ काम ,करता हैं. सेव के प्-पूवक 
सहयोग होता हे, किसी की दूसरा पर हकूमत न होती. इस | 
प्रकार ग्रामोद्योगों से लोकराच्य के अछुदूल परिस्थितियाँ बनती 
हैं ओर उसका उत्तरात्तर विकास होता ह 
वर्तमान हिन्‍्सात्मक समाज का जग अहिन्सात्मक 
समाज की स्थापना करना चाहत हैं तो उसकी सस्भावना 
बकेन्द्रीकरण-नीति स॑ ही हो सकती गांधीजी ने १६३१६ में 
लिखा था --+ 
५ >क्षरा कहना है कि यरद्दि सारत की अहिन्सात्मक समाज की आर वर्दवा 
है तो उसे कई पदाथों की विकेन्द्रीररण करना पहुगा. ई न्द्रीभूत पदार्थों की 
9न्‍स्व॒रता तबा छुरखा पर्याप्त चाहुवल के बिना नहीं की जा सकती, आप 
अहिन्धा का निंमोण बढ़ी मिलों ( कल्टित उत्पादन ) की सम्यदा पर नहीं 
कर सकते, उसका निर्माण स्वावलम्बी गांवा दे आधार पर ही सकता 2) 


युद्ध-स्थिति की दृष्टि से ब्रामोद्योगों का महत्व 
पर्तमान काल में युद्ध इस युग का सत्य वना हुआ हे इसलिए 
अर्थव्यवस्था को सेनिक प्टि से भी सीचना जरूरी हैं. अगर, 
हम जनता की प्राथमिक आवश्यकताओं की पति क्क लिए 
यंत्रोद्रो्मों वा ओद्योगिक क्ेन्द्रों पर निर्भर रहेंगे ता युद्धकालीन 
स्थिति की दृष्टि से हुस अपने विनाश को मांग 5 शुस्त करने 
बाल होंगे. जनता क जीवन को प्रचंड हवाई तेंथां अन्य आधुर्निक 
हमलों से सुरक्षित रखन का एक-मात्र उपाय यह! है कि हमारे 


आरमचइ्योस 43६ 


उद्याग-धंधे केन्द्रित न हों, क्‍योंकि औद्योगिक केन्द्रों को एकछ- 


दम नप्ट-भ्रस्ट क्रिया जा सकता है. ग्रामोदोग ही, एट्मस बन 
के युग मे, डटे रहने का साहस कर सकते हैं. 


ग्रामोद्योग ओर यंत्र---अकसर यह, पृछ्धा जाता है कि क्या 
ग्रासोद्योगों म॑ं बिजली या अन्य शक्ति से चलने वाले यंदों से 
काम लेकर उनमें लगने बाल श्रम और समय की बचत ने की 
जाय, इस सम्बन्ध में हम याद रखें कि ग्रामादोगों का लघ्य 
गांव वालों का स्वावलम्धी जीवन बिताने योग्य बनाना 
इसलिए किसी प्रामोद्योग ने कठार क्षम बचाने वाले शसे 
साधारण दोटे यंत्र का उपयोग करने में हज नहीं है, जो उसे 
चलाने वाले व्यक्ति या परिवार के अधिकार झोर स्वामित्व मे 
हा, न कि स्वयं चलाने वाले पर हावी हो जाय; जो ध्मियों 
को वेकार करने वाला अथवा उन्हें आालसी या परमभुगखापत्नी 
बनाने वाला न हो. इस प्रकार किसी गांव में त्रिजली से चनमने 
उत्पादन स्थानीय ज्षेत्र मे हो सके, ओर उसके लिए दृरनूर के 
केन्द्रों पर निर्भर न होना फटे 
यंत्रों के युग में ग्रामोद्योग क्यों ? महंगाई का विचार-- 
आमोद्योगों को लक्ष्य करके कद्ठा जाता द कि पुराने जमाने झी 
बातों मे क्‍या घरा है | अब विज्ञान ओर यंत्रों का युग हैँ, जब 
कारखानों मं बनी सस्ती चोजें माजूद हैं तायेमंदहगी चीजें 
खरीदना चेचक्रफों है. महंगाई के सम्बन्ध मे नीच लिखी चबाने 
विचारणीय हें-- 
(१). मिलों को कई प्रकार से सरकार द्वारा सदायता 
मिलती है; जैसे रूई को साफ ओर सन्दर घनाने के लिए सरकार 
द्वारा अन्वेषण किये जाते हैँ, उनके खच का भार जनता पर 


ही सर्वोदय अर्थशास््र 


पढ़ता है. रूई को उत्पत्ति-स्थान से मिलों तक पहुँचाने और 
फिर मिलों के बने कपढ़े को जहां-तहां भेजने के लिए रेल ( और 
डाक तार आदि ) की व्यवस्था करने में जो खर्च पडता 
वह भी जनता से ही वसूल किया जाता है, मालिक तथा मजदरों 
के झगड़े निपटाने के लिए भी सरकार काफी रुपया खर्च करती 
है. मिल-मालिकों को जमीन कम कीमत में, तथा पंजी कम 
सूद पर मिलती हैं. ये सब सुविधाएं ग्राम्रोौद्योगों की मिलें तो 
्॑रें कितने सस्ते हो जाय॑ ! 

(६ ) कारखाना म॑ तेयार होने वाले माल के लिए वाजार 
सुरक्षित रखने होते हें, इसमें प्रतिस्पद्धा होने से युद्ध की तैयारी 
रखनी पड़ती है, अर्थात्‌ संहारक अस्त्र चनाये जाते है. यह सब 
खच कारखानों पर डाला जाय त्ता साफ मालूम हो जाय कि 
उनका माल सस्ता नहीं होता 

(३ ) मिलों और कारखानों का सस्ता साल खरीद कर हम 
अपने अनेक भाई-बहनों का जीवन सस्ता वना देते है, कितने 
ही आदमी वेकारी से निराश होकर अपनी तथा अपने परिवार 
वालों को हत्या करते है ओर कितनी ही आंरतें वेश्या-व्ृत्ति 
करने को मजबूर हो जाती है. 

इस प्रकार यंत्रोद्योगों से वन्नी चीजों को सस्ती सममना 


ग्रामोद्योगों से ग्राम-सुधार--यांवों की आर्थिक तथा अन्य 
उन्नति के विषय में नीचे लिखे तीन दृष्टिकोण हैं; इनमे से 
तीसरा ही, अर्थात्‌ त्रामोद्योग_ और ग्राम-स्वावलम्बन ही सब से 
उत्तम है 

(१) गावों को.थहरों में स्थित. मिलों और कारखाना के 
लिए कच्चा माल पेदा करने वाला समस्त कर उनको सारा अथ॑ 


ग्रामोद्योग १८१ 


व्यवस्था को नगर-निवासियों की शआआवश्यकताएं पूरी करने की 

प्टि से ही बनाना. इस तरीके को काम में लाने से गांवों को 
उन्नत करने की वात ही गौण पड़ जाती है, घहसों के हितों फे 
लिए उनका बलिदान या शोपण होता हैं 

(२) गांवों की आवादी को खासकर उठपयोक्ता मान कर, 
उन्हें नगरों के उत्पादन के लिए बाजार सममना. अंगरेजों फे 
शासन-काल में विदेशी कल-कारखाने वालों ने गांवों में श्रपना 
माल खपा कर भरसक नफा कमाया; अब उनकी जगह 
भारतीय कारखाने वाले ऐसा करें तो गांव वाले अपने 
उद्योग चला कर स्वावलस्वी होने के अवसर से पहले की छी 
तरह वंचित रहें. 

(.३ ) गांव को अधिक से अधिक स्वावलम्धी इकाई मान 
कर वहां के निवासियों को अपनी श्रावश्यकताएं पूरी करने की 
सुविधाएं देना. गांव मे खेती तो होती दी दे, थे अपने पंदा 
किये हुए कच्चे माल का वहां हो उपयोग करते हुए तरह-तरह 

उद्योग धंधे चलावें तो वहां वालों को आजीविका के साधन 
भी मिल जायें, ओर उनके सन से शआर्थिक परावलम्बन की बात 
दूर होकर वे हीनता की भावना से छुटकारा पाएँ. इस पद्धति 
स ही उनमे नये जीवन का संचार होगा, आर वे स्वाभिमान- 
पुृवक अपना मस्तक ऊंचा रख सकेंगे 

ग्रामोद्योगों का क्षेत्र--ग्रामोद्योगों क्री उनम्नत्ति फे लिए 
इनका जेत्र निर्धारित और सुरक्षित होना आवश्यक हू. पग्रामोय्ोग 
का मूल सिद्धान्त यह है कि उसके द्वारा बनने वाली चीजें ऐसी 
ही हों, जिनकी गांव वालों को जरूरत दो, इसलिए ग्रामोथोगों 
के वास्ते हमे जनता को प्रमुख चा बुनियादी जरूरतों के विषय 
मे विचार करना चाहिए, उदाहरण के लिए खती, घान कूटना 
आटा पीसना, मुह बनाना, तेल पेरना आदि खाद्य पदायथों के 


१८३ सर्वोदय अथशाद्ध 
लिए ग्राम्रोद्योगों को ही अपनाना ओर ऑपत्साहन देना चाहिए 
उसी तृरह कप्ठड़ा भी चर्खे से कते ओर कर्ष से घुने. सूत का 
वनाया जाना-चाहिए. यदि रोजमरा के उपयोग की चीजों के 
उत्पादन से विनली आदि का उपयोग करना ही पड़े तो उसका 
उत्पादन ओर नियंत्रण भी विकेन्द्रित ढंग से किया जाय, इस 
प्रकार यह स्पष्ट : है कि वे धंधे गांवों के--लिए. सरक्षित कर 
दिये ज ने चाहिएं, जिनसे बनने वाल्ली चीज, मंनुप्य की मूल 
आवश्यकताओं मे से हों तथा. जिनके लिए कच्चा साल गांवों मे 
मोजूद हो... 
मोधोन का संरक्षण; मिल-उद्योग - का वहिष्कार-- 
« आसोद्योगों की उपयोगिता ओर सहत्व का विचार कर कहीं- 
कहीं कुछ आदमी इसका प्रचार करते हैं, ओर ररक्वार भी इनकी 
धयता करके इन्हें प्रोत्साहन देती हैं. परन्तु इससे इनका 
यथेष्ट संरक्षण नहीं होता. इसके लिए तो लोक-द्दितेपी सजनों 
को दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि कम से कंस %पने खाने ओर 
कपड़े के मासले से मिल-उद्योग का बहिष्कार कर केवल शभासोद्योग 
की चीजों का ही उपंयोग. करेंगे ओर देश भर की जनता मं 
ऐसा संकल्प करने का आन्दोलन चलाएंगे. जब तक देहाती 
जनता चंत्रोद्योगों का वहिष्कार नहीं करेगी; उसका उत्थान नहीं 
होगा; कहीं-कहीं कुछ फुटकर काय भले दी हो, देश स॑ केन्द्रीय 
पजावादी व्यवस्था को हटा कर विकेन्द्रित स्वावलम्बी समाज 
कायम करने को दिद्या भ॑ विशेष प्रगति नहों हो सकेगी. इस 
लिए रचन त्मक कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं को 
अपने जीवन में तथा जहां अपना अधिकार चलता है, वहां 
यंत्रोद्योगों के वहिप्कार की नीति अपनानों चाहिए, उनके ऐसा 
करने पर स्थानीय संस्थाएं तथा सरकार भी इधर ध्यान देने 
लगेगी ओर लक्ष्य की प्राप्ति स सुविधा ओर शीघ्ता: हो सकेगी 
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बशप वक्तव्य--्राम्मोद्यीगय के क्ाभ अमरीका पशोर 
इंगलड आदि उद्योग-प्रधान देशों के विचारधील व्यक्ति उन 
देशों के लिए भी स्वीकार करने लगे हैं. भारत के लिए तो 
इसकी उपयोगिता ओर आवश्यकता में कोई सन्देह ही नहीं: 
तो भी यहां के अधिकांश पढ़ लिखे आदमी इसे आशंका फी हृट्रि 
से देखते हैं, ओर सरकार इसे स्थापित करने मे बहत प्िचकती 
है,ः-ईन्हें श्री भागरतन कुमारप्पा के निम्नलिखित लेग्यांश पर 
गम्भीरता-पूवक विचार करना चाहिए-- 


> ग्रामीण अथ-व्यवस्था भ. जहां उत्पादन की सांत्रा 

स्थानीय आवश्यकताओं तक ही सीमित रहेगी, मनुप्य 
की इच्छा केवल - उत्तना ही पाने की होगी, जितने की 
उसे आवश्यकता हैं. ऐसे प्राकृतिक जीवन में मनुप्य की 
बची ,. हुई शक्ति श्र समय का सृल्यबान उपयोग होगा 
भौतिक दृष्टि से मनुप्य का जीवन-स्तर उद्योग-प्रधान देशों की 
झपेज्ञा भले ही हलके दर्जे का दिखलाई दे; लकिन मनुप्य की 
आत्मा का अधिक विकास होगा. हिम्मत बढ़ेगी, घिचार मोर 
आचार मे बह स्वतंत्रता अनुभव करेगा तथा उसमे सह्॒टफारिता 
वन्घुखभाव और स्थानीय सुख-दुःख के प्रति प्रम की मात्रा 
बढ़ेगी, वास्तव से थे ही वे शुण हे जिनस मसरुप्य को झात्मिक 
सख मिलत्ता है, न कि .ऋल-फारखानों, हारा उत्पादित तरह- 
तरह की वस्तुओं के ढर स,!|[ 'लाक-सेचका, ६४ दिससथर 
१६५१ ] 


बीसकाः आऋध्याय्‌ 
बबोयगेग 


मैं ऐसी मशोन का स्वागत कछूगा जो झोपड़ों में रहने वाले करोड़ों 
मनुष्यों के बोक को हलका करती है. करोड़ों सजीव मशीनों के मुकाबले, 


२/९७+ +.। 


जो भारत के सात लाख गाँवों में हैं, निर्जाव मशीनों को- स्थान नहीं दिया 


-! जा सकता....... अगर हिन्दुस्ताव का अंबाधुंध उद्योगीकरण हो 


जात है तो हमें शोपण के लिए संसार के अन्य भृःखंढों को खोजने के 
लिए एक नःदिरशाह की जरूरत होगी. ! 
८ क - गांधीजी 
० श्रीजार जहरत के लिए होते हैं और मशीन पैसा बनाने के लिएं, 
फेक्टरी का काम सिफ घन पेंदा करना है; वह लोगों कौ जुरूरते' पूरी 
करने के बजाय उन्हें बढ़ाना ही चाहती है. . 
--जी. रा, कृपलानी 
पिछले अध्याय में आ्रामोद्योगों के बारे में .विचार कर चुकने 
पर अब यंत्रोद्योगों की बात लेते हैं. आजकल यंत्रों का प्रचार 
निरंतर बढ़ता जा रहा है, और इस जमाने को मशीनों .या 
यंत्रों का युग कहा जाता है 


यंत्र-युग की मुख्य बात ; उत्पत्ति का केन्द्रीकरण--- 
यंत्रोद्योगों का होना कहां तक्त उचित या लोकहितकारी है, इसका 
विचार करने से पूव यंत्र-युग की कुछ सुख्य-मुख्य वातों को 
ब्यान में रखना आवश्यक है. यंत्रों के कारण समाज में एक ऐसे 
दल का निर्माण हो जाता है, जो मिलों या कल-कारखानों,का 
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मालिक होता है. एक मिल आदि मे हजारों मजदुर इकट्ट फाम 
करते हैं, ये भिन्न भिन्न स्थानों के होते हैं, के न इनकी 

रो'दो जाती हैं. कारखाने मे दरनद्र से कचा ॥ माल झआता 
है, और उसका तैयार माल वन कर पहले कुछ खास-खास स्थानों 
मं ओर वहां से विविध स्थानों मे जाता है. इस प्रकार उत्पत्ति 
ओर व्यापार कुछ थोड़े से स्थानों म॑ केन्द्रित हा जाता है; ये 
स्थान बड़े-बड़े शहर या कस्चे होते हैं. : 

शहरों की वृद्धि ओर ग्राम-जीवन का हास-- चंत्रोद्योगों 
से उपज और व्यापार केन्द्रित हो जाने के कारण शहरी जीवन 
का विस्तार और इसकी समस्याओं की वृद्धि होगी ती है. 
शहरों की जन-संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जिसमें खामा 
हिस्सा बाहर गांवों से शआये लोगों का होता है, आवादी घनी 
होती जाती है, अनेक लोगों को रहन के लिए साधारण मकान 
मिलने भी कठिन होते है, स्वास्थ्य-प्रद ओर खुली ह॒व्रा वाने 
होने की तो बात ही क्‍या! जनता में शीकीनों बढ़ जाती है 
लोगों को शराव या सिनेमा आदि के कृत्रिम मनोरंभन, श्रोर 
साचुन, आइस-क्रीम, बर्फ, सोडावाटर, आदि की ज़रूरत होती 
है. लाटरी, वेकारी, भिन्षा-द्त्ति, छल-कपट, तरह-तरह फी 
बीमारियां, वेश्याब्ृत्ति श्रादि शहरी जीवन के विस्तार का हो 
परिणाम हैं 

यह स्पष्ट ही है कि जिस सीमा तक कारखाने श्र और 
कस्बों का निमाण या चुद्धि करत हें, गांवों का हास दा 
जाता है, वहां उत्पादन का क्षेत्र कम रह जाता £, उद्योग 
धंधे नष्ट हो जाते हैं. वहां के आदमे! अधिकाधक खेती 
पर आशधित रहते को वाध्य होने हैं, चेकारी के शिकार 
होते हैं, था गांव छोड़ कर घहरों में मजदूरी की तलादय से 
मार्मारे फिरसे लगते हें, गांव मे जा आदमी ॥धियार 


शुद्ध 
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था पैसे वाला होता है; व अपनी बुद्धि और, पैसे खचें 
करने के लिए शहर से जाकर रहना पस॒ूद करता है, वहां उसे 
मनोरंजन और शौक पूरा करने के लिए विविध साधन-मिलते है- 
__यंत्रोद्योगों के कारण कुछ देश-ता प्राकृतिक,म्राम-जीवन 
बहत छुछ वंचित दो चुके 6, और, अन्ा देश उसी सार्ग पर 
3 जा रहे हैं. भारत और चौन जैसे देश जिनमें अभी तक 
ग्राम-जीबन- -बुरान्भवा जता भां _कुझ्ठ बचा रह सका 


$ सोचें ओर आगे का कार्यक्रम गस्भी रता-पूवक निश्चित के 


अन्य हानियाँ; आवश्यकताओं की बृढिं-- यंत्रोद्योगों 
के केन्द्रीकरण के कारण तहत सी अनावश्यक आवश्यकताड बढ़ 
जाती हैं, उद्दाहरण के लिए जगह-जगह पैदा होने बाले धान की 
किसी केन्द्रीय कारखाने में ऊैंटवा कर उसे फिर.--फेली,हई 
आबादी मे वितरण करन से पेंक्रिंग के सामान और यातायात 
के साधनों की जरूरत वढ़ जाता है, इसलिए ल खो एकड़ धान 
कीं जमीन सन और पटलसन की फसतों. से घिरदी - जाती 
यातायात की समस्या खरे आर साटर आदि की जे 
इतनी बढ़ती जा रहा है. कि पूरी दी नहीं हो पाते 


. हानिकारक ४८ प्रदर्ता-अत्रोंद्यीगों के संच[लक चीजों के 
उत्पादन. मे जनता के जंविननरह ९ पढाथों को प्राथमिकता न | 
देकर अपने नर्फ के लिए जोकानो था विलासिता के पदाव तेयार 
करने में लगे रहते है....उदाहरण के लिए देश: में अज्न- का कमी 
होते हुए भी वे इस बिस्कुट आर मिठाश्या बनाने भें खर्च करते 

हैं, जिनमे अन्न पोपक तत्व नष्ट हो जीते हैं, एक 
विज्ञापन की वात लीजिए-- 

पूर्व की सब से बडी और सच से ज्यादा आधुनिक बिस्कुट 
फेक्टरी चाल हो गयी. भारत की औद्योगिक प्रगति मे एक 
चढ़ा कदम, पव को ८ लिया में कोई दसंरी फेक्टरी उत्पादन 


« अंत्रोद्योग चुद 


को कजमताम इसका सुकावला नहाँ कर सकती. प्रतिदिन £ 
ट्न विस्क्ु आर. ६० इस मिठाइयां एक मय पअ्रयाम्र , 
( हिन्दुस्तान टाइस्स?, १६ जुलाई १६५१ ) 


एस कारखाने से अन्न ओर शक्कर का कितना खच होता 
हैं ! और, यह लोगों की भ्रख मिटाने के कास से न श्लाकर सिफ 
नाश्ते की तरह और जीम के स्वाद के लिए होता रै. इसमे 
कितने ही आदमी अपनी एक मृन्भृत आवश्यकता को पूर्ति थे 
वंचित हो जाते हैं, इस दृष्टि से यह उत्पादन-कार्य न होकर विनाश 
काय हैं दृश के लिए गौरव की बात न होकर लज्ञा को बात £, 
प्रगति के बजाय हास का सूचक है 


हक (2५ 


+ वेकारी--किसी मिल था कारखाने में एक दही जगह बहुत 
से आदमियां को काम करते देखकर साधारण बुद्धि का न्यत्द 

कहं क्रि यंत्रोद्योगों से अनेक आदमियाँ को कास मिलता 
है, तो कोई आश्चर्य नहीं. आाश्वये तो यह है. हि बाधा समस- 
दार व्यक्ति भी ऐसी बातें कहा करते हैं. यद भुला दिया जाता 
कि एक यंत्रोद्योग मु यदि इजार आदसी काम करते ४ ते उनस 
'पहले जो लाखों आदमी उस कास को हाथ से करके अपनी 
आंजीविका कमाते थे. श्रत्र चेकार हो जाते है. दकार्सो को 
संख्या उसी अनुपात से बढ़ती जाती है, मिसमें मर्धीनें प्रविद् 
बढ़िया और नये ढंग को होती हें. घंचोद्योग की सफलता हो 


हक 
ल्जा5 


इस बात में सानी जाती है कि बह कम से रूम शादर्नियों * 
कास चला ले. | 

आशिक विपमता, वर्ग विदप आदि--बंप्रोशोगों में 
साधारण मजदूरों को जो रऋम मजदूरी में मिलती है. इसकी 
अपेक्ता सेनेजर आदि का घेतन सेकडों शुना होता हे, आर प्नि 
मालिक की आसदनी तो हज़ारों सुना भी हा। सकती हैं छिनमी। 


लक 
कक 
4) 


पू ४ 
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आर्थिक विपमता है ! समाज में दो परस्पर विरोधी वर्गों का 
निर्माण हो जाता है. पूंजीपति और मजदूर दोनों अपने-अपने 
स्वाथ को देखते हैं.) सजदूर निर्धन होने के कारण प्रायः दवे 
रहते हैं. कल कारखानों के मालिक उनसे अपनी शर्तें मनवाने 
के लिए समय-समय पर काम बन्द करने की धमकी देते हैं, 
ओर कभी-कभी द्वारावरोध या तालावन्दी करके मजदूरों का 
काम-पर आना रोक देते हैं. मजदूर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 
अपना संगठन करते हैं. वे असंतुष्ट तो रहते ही हें; जहां उन्हें: 
कोई उकसाने वाले या उनका. नेतृत्य करने वाला मिल- जाता 
है, वे हड़ताल कर बैठते हैं, कभी-कभी वोड़-फोड़ करके कल- 
कारखाने को हानि पहुँचाते हैं, द्वाराचवरोध हो या हड़ताल, प्रत्येक 
दण्या में उत्पादन घट जाता है और राष्ट्र को कष्ट ओर क्षति 
सहनी पढ़ती है. 

«रचनात्मक भावना और स्वाभिमान का लोप-- 
यंत्रोद्योग पद्धति मे आदसी की रचनात्मक शाक्ति का विशेष 
उपयोग नहीं होता. वह श्रायः यँत्र के साथ और यंत्र की तरह कुछ 
क्रियाएं करता रहता है, ; कभी वह कोई वटन दवाता है, कर्मी. 
यंत्र के किसी भाग पर पानी था तेल डालता है या उसे दिलाता 
है, ढीला या तंग करता है, कमी कुछ चीजों को एक जगह से 
दूसरी जगह रखता है. इस प्रकार उसे बहुधा यह पता नहीं होता 
कि उसके श्रम से क्रिस प्रकार कौनसी चीज बनेगी और वह 
क्या काम आयेगी, लिप 

अमरीका में एक आदसी जमीन के नीचे एक कारखाने में 
एक क्राार के वटन को घिस घिस कर तैयार करता था. चालीस 
वर्ष बाद उसे मालूस हुआ कि वह बटन ऐसी राइफल में लगाया 
जाता है, जिससे इसके दबाने से अनेक आदमी सारे जा सकते 
हैं. ऐसे आदमी को अपनी कृति के लिए कुछ स्वाभिमान 
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नहीं डाल डसका मानसिक और सांस्क्रत्कि दि स्पा 
रहता है. 


५" चारज्र-होंस----यह कहा जाता हैं. कि बड़े उद्योगों से उत्पादन 
. जल्दी हा जाने से मनुष्य को आमोद-प्रमाद के लिए अधिक 
समय मिल जाता हैँ, परन्तु कल-कारखानों म काम करने बालों 
का सिनेसा, जुआ, शराब ओर वेश्यालय से अधिकाधिक सम्बन्ध 
होना सवं-विदित है. इससे उनके चरित्र की दानि पर यधप्ट 
प्रकाश पड़ता है. फिर यंत्रोद्यो्गों मे श्रमियों फे बालकों ओर 
स्त्रियों से होने चाला दुत्यवहार भी छिपा नहीं, जब कि एक-एक 
व्यक्ति को अरधीनता में सकी, हजारों आदमी कास करने ४ 
तो मनुप्य-मलुप्य के बीच भेद-भाव बढ़ना और चरित्र-नाथ होना 
अनिवाय हैं. 

उत्पादक और उपयोक्ता में पारस्परिक सम्प्क का 
अभाव---यंत्रोद्योगों म॑ किसी वस्तु के उत्पादक और इपयोक्ता 
में सम्पक नहीं रहता. कारखाने में बना जूता और मिल मे चना 
हुआ कपड़ा खरीदते समय हम दुकानदार को ही जानने हैं, जो 
क्रय-विक्रय करने वाला मध्यस्थ था दलाल मात्र है, मिस पर 

वस्तु के अच्छी या बुरी होने की कोई जिम्मवरी नहीं. जो देश 

उत्पादन में कोई भाग न लेकर केवल अपने नफे स मतलब 
रखता है. यंत्रोद्योग पद्धति मे उत्पादकों से हमारा सीधा सम्बन्ध 
न होने से समाज में वह संगठन ओर स्नेट्र नहीं होता, को 
आमोधद्यागों म॑ होता 

सीॉनक संगठन आर विदशा आक्रमण का खतरा+-- 
यंत्रौयोगों मे केन्द्रीकरण के कारण सम्पत्ति . थोड़े से मालदार्रों 
के पास इकट्री हो जाती हैं. उनके महलों, कोठियाँ ओर लिखा- 
रियों की चोरों और हकेतों से रक्षा करने के लिए जवान 
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बिन 


चौकीदांरों ओर सिणाहियों की ज़रूरत होती है. पुलिस और 
फाज का संगठन समयृत करना होता हेँ, जब कि मामूली 
हंसियत वाले नागरिकों के साधारण घरों की रखयाली के लिए 
इसकी प्रायः कुछ भी चिन्ता नहीं करनी होती. फिर, यंत्रोद्योगों से 
गहरों की वृद्धि होती है. उनमे सम्पत्ति जितनी अधिक केन्द्रित 
होती हू उतना ही वहां विदेशी आक्रमणकारियों को लूटसार 
ओर हमला करने का आकर्पण अधिक होता है. उनमे फौजी 
आर हवाई ताकतें कितनी ही क्‍यों न हों, उन्हें विखरे हुए गांवों 
को अपेन्ता बहुत जल्दो नपष्ठ किया जा सकता हैं. 

साम्राज्यवाद और अन्वराष्ट्रीय चुद्ध-उच्चोगों के छेन्द्री 
करण से सैनिक संगठन होने को बात ऊपर कही -गयी है, 
सनिक मे स्वभाव से लड़ने का प्रवृत्ति रहती हैं, वह युद्ध का 
बहाना ढंडता रहता है--कभो सभ्यता के प्रचार! को वात्त कही 
जाती है, कभी बढ़ी हुईं आवादों के लिए रहने की ठोरः प्राप्त 
करने की आवाज उठायी जाती है, आर नहीं ता चुद्ध-समाप्ति 
के लिए युद्ध! का नारा लगाया जाता हैं. थे सब साम्राज्यवाद की 
प्रत्यक्ष या परोत्त भूमिकाएं हैं ह 

फिर प्रत्येक राज्य के बड़े-बड़े उद्योगपति विदेशों से कच्चा 
माल मंगाने ओर अपना तैयार माल खपाने के लिए लालायित 
रहते हें, इनका स्वार्थ आपस में टकरांता है और क्योंकि प्रत्येक 
राष्ट्रको सरकार अपने यहां के कारखाने वालों के पक्ष का 
समथन करता है, इस लिए विविध राष्ट्रों का सरकारों. का 
आपस म॑ मनोंमालिन्य हो जाता है और वह उत्तरात्तरं बढ़ता 
रहता है.इससे थोड़े-बहुत ससय में बड़े-बड़े राष्ट्रों का युद्ध होने 
की नोचत आती हें? विविध राष्ट्रों के गुट चनने या दलवन्दी होने 
युद्ध अन्ठराध्ट्रीोय महायुद्ध का रूप बारण करता 
, इस प्रकार विश्व-संकट की आशंका हर दस वनी रहती हैं 
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अवकाश की समस्या--पहले बठाया जा चुका है कि 
हाथ-उद्योर्गा मं आदसो को आवश्यकतानुसार तथा उचित समय 
पर विश्वास करने की स्वतंत्रता होती हैं. उसके लिए शअचरझाश 
को समस्या नहीं होती. पर यंत्रोद्योगों की वात दसरी है. हनम 
तो आदमी को अपनी शारीरिक तथा मानसिक परिस्थिति फे 
विचार को दूर रख कर सथीन के साथ चलना पत्ता हैं. इनमे 
जब निधारित समय होगा, तब सब की एक साथ ही विशक्षाम 
करना होगा, भले ही किसी को उस समय उसको जख्रत हो या 

ह. परन्तु विश्राम प्रत्येक्र व्यक्ति की निजी आवश्यकता द्वाती दे 
इसका सब के लिए एक ही समय निर्धारित करना अस्थाभाषिक 

अस्तु, कल-कारखानों मे सामृहिक अवकाश की बात रहती 
है. मजदूरों के लगातार संघ से, अ्रव काम फे लिए प्रायः प्राठ 
घंटे का दिन ओर छः दिन का सप्ताह साना जाने लगा हे. रूस 
में अवेकाश का समय संसार के अन्य देशों से श्धिक हैं, 
अवकाश का समय बढ़ाने की मांग का सामाजिक, घआार्धिद् 
तथा स्वास्थ्य आदि के आधार पर समथन क्रिया जाता 
है, परन्तु सांस्कृतिक पहल की ओर ध्यान नहीं दिया जाना. 
यदि कानून द्वारा अवकाश का समय बढ़ ही जाय तो श्षमी उस 
समय का उपयोग अपने हित के लिए हा करें, और उनका 
हित किन-किन बातों मे हे--क्या यह भी कानन छारा निश्चित 
किया जाय ! अस्छु, यंत्रोद्योगों म॒ अवकाश की समस्या बनी ही 
रहती हैं 

अनिष्टकारी के््रीकरण--थ्रत्रोद्योगों का आधार फेन्द्री 
करण है आर इसका एक खास दोप है परावलम्धन, उत्यदिका 
को कच्चे माल के लिए दरनच्दर के क्षेत्रों पर निभर रदना पडता 
हैं; फिर, बहाँ स साल लाने के लिए रेल शझ्रादि यातायात क 


रो 


बड़े-बड़े साधन चाहिएं, मशीनों को जरुरत हती हा ४, पर 
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भारत जैसे देशों में इनके लिए विदेशी कारखानों के शआश्रित 
रहना पड़ता हैं. गरीब देशों के लिए पंजी की भी समस्या होती 
है, इसके अतिरित्त यंत्रोद्योगों में साल चढ़े परिसाण में तैयार 
होने से उसे खपाने का सवाल आता है. इसके लिए दूर-दूर 
के बाजारों पर निर्भर रहना पड़ता हैं, तथा उन्हें हृथियाने 
के प्रथत्त में अन्य राष्ट्रों से संघ होता हैं. इस अ्रका: 
यंत्रोद्योगों में होने वाला कन्द्राकरश कितना अनिष्टकारो 
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» & यंत्रोद्योगों की मयोदा--तो क्या यंत्राद्योग विलडुल न 
रहें ! यदि रहें, तो किन दशाओआ मे १ पिछले अध्याय मे यह 
बताया जा चुका दे कि हमारा मूलभूत आवश्यकताओं के 
पदार्थों की उत्पत्ति ग्रामाद्योग पद्धति से होनी चाहिए. भीजन- 
बख आदि की वस्तुओं का उपयाग अत्लक व्यक्ति अलग-अलग 
करता है, इनके उत्पादन के लिए हाथ से चलने वाले उद्याग हो 
ठीक हैं, इनमें सशीर्नों या वढ़ यंत्रों की ज़रूरत नहीं, यदि छुछ 
विशेष दशाओं मे विजली आदि का उपयोग करना हीं 


है 


हो तो बह ग्राम यथा नगर के स्वावलम्बन के आधार 


पर हो 
यत्रोद्योग पद्धति सामूहिक उपयोग के पदाथों के उत्पादन 
के नए ही उपयुक्त हो सकती चीजें परिमित ही ्ै 


इसलिए सामृहिक उत्पादन मर्यादित ही रहना चार्डिए. इसक 
दो भेद किये जा सकते दें. (? ) विजली, नल हैं पानी आदि 
का ग्रवन्ध उस गांव था नगर का स्थानीय संस्था ( पंचायत या! 
स्युनिसपेलटो ) छोर होना चाहिए, जिससे इनका सम्बन्ध हे 
इनके उत्पादंन तथा जिंतरणश से किसी एक व्यक्तिया कुठ व्यक्तित 

का अधकार न रह कर, वहेा की उक्त संस्था की प्रमुखता रहन 
चाहिए, जिसम उस त्रस्ती के सभी प्रीढ व्यक्ति भाग ले. ऊँ 
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दशाओं से दो-चार गांव था कस्बे मिल कर भी व्यवस्था छर नें 
पर ऐसा तभी होना चाहिए, जब इनकी पंचायतों के 
लिए सिल कर सम्मिलित रूप से कार्य कर सकता व्यावहारिक 
हो; किसी एक स्थान की पंचायत या स्युनिसपेलटों छा उसमे 
भस्ुत्व न हा. (२) इन कार्यो के अतिरिक्त रेल, तार, डाक, 
कोयले आदि की खानें, सडक, हवाई जहाम, या नहर आदि 
जल-मार्गों का कार्य ऐसा होता है, जिसका श्िसी एक नगर था 
प्रोन्‍्त से ही सम्बन्ध नहीं होता. इनका उपयोग राष्ट्रीय था 

अन्तर्राप्ट्रीय होता है. एसी वस्तुओं के उत्पादन ओर वितरण में 
यंत्रोद्यागों का उपयोग होना उचित है, इन का संचालन राष्ट्रीय 
या अन्‍न्तराप्ट्रीय पंचायतों द्वारा होना चाहिए: शी जवाहिसनाल 
जैन का मत हैं कि इस तरह के उद्योगों का संचालन पअड-स्पतेत 
कारपोरंशनों के जरिये किया जाना चाहिए, जिन्हें सरकार द्वारा 
निश्चित पंजी दे दी जाय और जिनको व्यवस्था सीच सरकार 
के हाथ में न रह कर सरकार, उद्योग के कमंचारियों और 

क्ताथरों के प्रतिनिधियों द्वारा हो. ! 


सर्वोदिय व्यवस्था का अच्छी तरह प्रचार और रपयोग 
होने, तथा संसार भर मे इसके अनुसार व्यवहार ह।ने तक राम्यों 
की सुरक्षा की व्यवस्था करने को आवश्यकता गदेगी, सनिक 
उद्योग केन्द्रित आर बड़े पंमाने पर हांगे. इनके लिए यंत्रायाग 
पद्धति ही ठीक रह सकती है. इनका संचालन देश की फेन्द्रीय 


सरकार द्वारा हो. - 
क्या हाथ उद्योग-ओर यंत्र-उद्योग दोनों समानता के 
आधार पर नहीं चल सकते १--कुद्ध खेतों में द्रक्‍्टर चकमें 
ओर कछ में हल: कुछ धान मिल से ओर कुछ देकी से & 
इसी तरह जितना कपड़ा मिल से बन सके; बने, ओर यार 
६३ 
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से तैयार हो?--ऐसे कथन का उत्तर श्री घीरेन मजूसदार ने यह 
दिया हैं कि 'हसे सनुष्य की तात्कालिक सानसिक स्थिति का भी 
ध्यान रखना होगा. अगर वाजू के खेत से ट्रक्‍्टर चले तो जिसके 
पास साधन नहीं है, उसे हल चलाने म॑ रुचि नहीं होगी, क्‍योंकि 
साधन-विहीन होने के साथ-साथ उसके मानस पर निराशा 
का असर पड़ेगा और इसलिए वह खालो रह कर भूखा रह 
सकता हैं पर हल नहीं चलाएगा. जिस गांव में हजार गज ऋपड़े 
का आवश्यकता हैं, उसम॑ सिल का सस्ता कपड़ा ५०० गज पहुच 
जाय तो तामसी वृत्ति होने के कारण गांव वाले उनके पास 
खाली समय होते हुए भी अद्धं-नग्न ' हालत भ॑ रह कर वीसों 
साल तक अधिक तादाद से मित्र का कपड़ा आने की इन्तजार 
में बेंठे रहेंगे, लेकिन श्रस कर के कपड़ा पैदा नहीं करेंगे! # यह 
वात भारत को परिस्थिति को ध्यान में रख कर कहा गया हैं, 
पर कुछ कम-ज्यादा अन्य देशों पर भी लागू होती है. 

“अस्तु, भोजन-बस्त्र आदि मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने 
के लिए हमे हाथ-उद्योगों या आ्रामोद्योगों को प्राथमिकता देनी 
चाहिए, यंत्रोद्योगों की उनकी ग्रतिस्पद्धां करने का अवसर न 
दिया जाना चाहिए. हमारे सासने ग्रासोद्योग और चंत्रोद्योग ये 
दो जुदा-जुदा रास्ते हें; हमें प्रोफेसर वकील के शब्दों में, इनमें 
से एक को पसन्‍्द्र करना है, जितनी जल्दी हम यह त्तव कर लें, 
उतना बेहतर है. ढिलमुल नीति रखना ठींक नहीं. 
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८ 
कृंऋासूदाः आऋध्यनयः 
जसुसेख्याः 


बीयंवती, कमंयोगी, दक्त हो तो जो संतान पदा होगी, ठसका भार बहन 
करने के लिए यह बसुन्धरा तैयार है--होसा मेरा विश्वास हैं, --विनोगा 


जो सरकार अपनी प्रजा से यह कहती है कि वह लोऋदित पद के 
राज्य तब तक कायम नहीं कर सकती, जब तक कि जनसंख्या झूम ने है 
जाय, वह शासन के लिए उतनी ही अयोग्य है, मितनों कि वह दूसरी जो 
युद्ध तथा अपनी अन्य सात्नाज्यवादी आकांज्ाओं को सिद्धि के मिए जनता 
को जनसंख्या बढ़ाने के लिए मजबूर करती हूँ, 
“+कियोरलाल मश्नवाला 
पिछले अध्यायों में इस बात का विचार किया गया £ कि 
लोकह्दित की दृष्टि से विविध प्रकार की वस्तुओं फे उत्पादन मे 
जनता को किन-किन बातों का ध्यान ग्खना चाहिए, उत्पत्ति फे 
साथ जनसंख्या का धनिष्ठ सम्बन्ध हैं. कल्पना करों एक देश मे 
खाद्य पदार्थों आदि का उत्पादन जनता के लिए पर्यातत है. यदि 
कछ समय बाद खाद्य पदार्थों के परिमाण मे दस प्रतिशन की दृद्धि 
भो हा जाय तो यदि इस समय तक जनसंख्या मे पनद्रा प्रतिमत 
की वृद्धि हो गयी, तो उक्त बढ़े हुए खाद्य पदाघ भी अब पपयाप्त 
! जायंगे. इस प्रकार उत्पत्ति के प्रसंग म॑ जनसंख्या का विचार 
किया जाना आवश्यक हैं, 
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जनसंख्या की चद्धि से चिन्ता---इस समय संसार की 
आबादी ढाई सो करोड़ है और यह प्रति वर्ष एक प्रतिशत अर्थात्‌ 
लगभग ढाई करोड़ के हिसाव से बढ़ रही है. आगे कुछ वर्षा के 
चाद जब आवादी अधिक हो जायगी तो बद्धि का अंक भी वढ़ 
जायगा, अथात्‌ वह ढाई करोड़ से अधिक होने लगेगी. आबादी 
प्रायः सभी देशों में वढ़ रही है. छुछ अथ शाख्रियों का मत है कि 
अगर यह वृद्धि रोकी न गयी तो दरिद्वता, वीमारी या महायुद्ध 
का संकट बढ़ेगा, इसलिए बहुत से आदमियों को आबादी की 
वृद्धि से बहुत चिन्ता है. 


 दसरा पहलू--पिछले वर्षा' के अचुभव से यह सिद्ध हो 
गया कि उपयु क्त अथशात्नियों ने खाद्य पदार्थों की कमी की जो 
आशंका प्रकट की थी, वह सत्य साबित. नहीं हुईं. नयी भूमि 
से खेती की जाने से, तथा उन्नत तरीकों के कास भ॑ लाये जाने 
से खाद्य पदार्थों की पैदावार में आशातीत्त वृद्धि हुई है. ऐसा 
मालस होता है कि बढ़े-बढ़े शहरों की घनी वस्तियों को देख कर 
अनुमान कर लिया गया था कि संसार म॑ जनसंख्या आव- 
श्यकता से अधिक वढ़ रही है. वास्तव स॑ पंंदायश्य वहुत अधिक 
नहीं है; लोगों का भय व्यर्थ है 
कुछ वज्ञानिकों ने समय-समय पर यह हिसाव लगाया है 
कि इस धरती की पेदावार कितनी जनसंख्या के लिए पयाप्त हा 
सकती है. ऐसे हिसाव से अलग अलग परिणाम निकलने स्वा- 
भाविक हैं; कारण, कुछ महत्वपूर्ण वार्तों को व्याख्या आदमा 
अपने-अपसले ढंग से करते हैं, कुछ का कथन है कि पृथ्वी की 
खेती-योग्य भूमि मे काशत होने लग गयी हैं, ओर खेती के तरीकां 
मे उन्नति करने की सीमा आ पहुँची है, दूसरे सज्जन वहुत,आशा- 
वादी हैं. इनसे से कुछ के हिसाव से एथ्वी को पेदावार कमर से 
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कम ७५०० करोड़ और अधिक से अधिक १६०० करोड़ जनसंग्या 
होने तक काफी होगी. अमरीकी स्टेट डिपाटमट ने चहत से तत्यों 
आर आकढ़ों के आधार पर अनुमान लगाया हे कि आज भी 
बिना किसी विस्मयकारी अन्वेपण के मानव इस स्थिति में ऐै 
कि यदि आबादी तिग्रुनी हो जाय तो भी भूख का इस धरती 
से नाम-निशान मिटा सके, ओर यदि उत्पादन स॑ बेतञानिफक 
तरीकों से ब्ृद्धि की जाय और उपयोग की विधि मे यथेप्ट 
सुधार हो तो इससे भी अधिक आवादी का निर्वाद् हो सकेगा. 
इस समय तो पंजीवादी व्यवस्था मे अनेक बार अन्नादि इसलिए 
नप्ट कर दिया जाता है कि उसके दाम न गिरने पाएं; इसके 
अतिरिक्त अनेक आदमी कुछ उत्पादफ काय न फरते 
हुए भूमि पर भार बने हुए हैँ. शअ्रस्तु प्रथ्वी की उत्पादन-शक्ति 
के कम होने के विपय मे चिन्ता का अवसर नहीं है. 

यह ठीक है कि इस समय सारा संसार खाद्य पदार्थों झ्रादि 
की समस्या पर एक इकाई की तरह विचार नहीं करता, विविध 
राज्यों में गुटबन्दी ओर स्वार्थ का बोलबाला पे. इस लिए तमाम 
संसार की उपज के परिमाण के आधार पर यह श्रनुमान लगाना 
ठीक नहीं कि इससे इतनी जनसंख्या का निर्वाह ट्री जायगा. 
पर यह स्थिति बहुत समय रहने वाली नहीं. और, यह तो सपप्ट 

है कि मूल समस्या विशेषतया राजनैतिक दें, 

सन्तान-बृद्धि की रोक---बहुत से आदमियों के लिए जन- 
संख्या की वृद्धि बहुत चिन्ता का विपय है. यूगेप अमरोदा फे 
कुछ भागों में कृत्रिम उपार्या द्वारा इस वृद्धि को रोका जाता एूँ. 
इसके समर्थकों की संख्या बढ़ती हो जा रही है. भारत में भी 
इसका ज़ोर बढ़ता जा रहा है. इस मे खासकर थे दोप 

१-जब मनुप्य विषय-भोग फे परिणाम पथान संतान की 
ओर से निरिचन्त हो जाता है तो उसका विपय-भोंग में '्रधिद् 
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फंसना स्वाभाविक ही है, इससे वह कमजोर हो जाता है, और 
भावी पीढी के भी निवेल और तेजहीन होने की सम्भावना 
होती है 

२- कृत्रिम साधनों का विशेष उपयोग शिक्षित, शहरी और ; 
धनवान लोग करते हैं. इनकी सनन्‍्तान तो वैसे ही कम होती है 

. ३- इससे पुरुप स्त्रियों का अनुचित सम्यन्ध अर्थात्‌ नेतिक 
ठुराचार बढ़ता है 

अन्यान्य लेखकों मे गांधीजी ने इस विपय पर विस्तार से 
लिखा है. आपका कथन है कि-- ०. 

“कत्रिम साथनों से नुकसान नहीं होता, ऐसी गवाद्दी तो कोई भी नहीं 
देगा, ऐसा मैं अपनी खोजों ओर अवलोकन के परिणाम-स्वरूप जोर देकर 
कह सकता हूं,...... जानकार . मनुष्य कहते हैं कि ज्ियों को होनेवाले 
कैन्सर जैसे रोगों का मूल इन कृत्रिम साधनों के उपयोग में है 
भयंकर बात तो यह है कि जहां एक वार ऐसे कृत्रिम साधनों का अचार 
बेघड़क होने लग गया कि फिर इस अत्यन्त द्वीन ज्ञान को रोकने का 
एक भी उपाय नहीं किया जाता और उसके प्रचार को रोकने की किसी में 
भी शक्ति. नहीं रहेगी, ओर ये बाते” सब से पहले प्रजा के युवाओं में 
बहुँचती हैं,?# 

कृत्रिम निरोध की पद्धत्ति ठीक नहीं है, पर सन्‍्तान-ब्रद्धि को 
रोकने की जरूरत से इनकार नहीं किया ।जा सकता; हां, अन्न 
की कसी के कारण नहीं, बल्कि अन्य कारणों से. वात यह है कि 
'बच्चे ज्यादा और जल्दी-जल्दी होने से एक तो मा का स्वास्थ्य 
गिरता है; दसरे, बच्चों की सार-संभार, पालन-पोपण और 
'शिक्षा-दीक्षा अच्छी तरह नहीं हो सकती | 

संयम का उपयोग---चाहे जनसंख्या की वृद्धि को रोकना 
हो, या दूसरा लक्ष्य सामने हो, संयम ओर इन्द्रिय-निम्नह की 

“एप खबाह समत्या अथात ज्ञीज्जीवन' से, तंबेवाह समस्या अर्थात्‌ ज्ी-जीवन? से 
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उपयोगिता हर दशा में हैं, इस विषय में श्री विनोबा फी यह वान 
भुलाई नहीं जा सकती कि 'साल में एकाघ बार “स्री-परुप सम्बन्ध 
दो जाने से भी पत्रोत्पत्ति हो सकती है, इसलिए ऐसे ध्यक्ति 
को असंयमी समममने का कारण नहीं है. इस दप्टि से एकाथ 
बीस बच्चों का बाप भी दो ब्ों के ब्राप से ज्यादा संयमी हो 
सकता है.? 

संयम की भावना बढ़ाने मे सादा जीवन और सलोकसेया 
आदि के उच्च विचारों से वड़ी सहायता मिलती हैं. एसे विचार 
वाले आ्यक्ति कम सन्तान से, या बिना सनन्‍्तान के भी संतुप्ट 
रहते हैं. आवश्यकत्ता है कि मनुप्य कोई मद्दान ध्येय रखे ओर 
उसकी प्राप्ति मं अपनी सारी शक्ति लगाने का हद निश्चय करें, 


जीवन पद्धति सुधारने की आवश्यकता--हम झशाद रखें 
कि सनन्‍्तान अच्छी द्वोने के लिए जिन बातों की जरुरत दोती टट 
उनसे ही सन्‍्तान में कमी भी हो जाती हैँ. आ्रवश्य £ता है जीवन- 
पद्धति मे सधार करने की. इसके लिए निम्नलिखित तरीके फास 
मे लाए जाने चाहिएँ :-- 

(१ ) जनता मे यह प्रचार किया जाय कि जीवन-स्तर ऊँचा 
करें; अच्छे मकान, तथा उत्तम भोजन बच्चा आदि फा उप्यीग 
फरें ओर सांस्कृतिक उन्नति की झओोर ध्यान हें. 

(२) नागरिकों की, अपना उत्तरदायित्थ समझने ओर 
दूरदर्शा बनने की भावना विकसित की जाय, वे सन्तान फे प्रति 
अपनी. जिम्मेवरी का विचार रखें, 

( ३) सदाचार ओर संयम का वातावरण पेंदा किया जाय, 
विवाह की उम्र वढायी जाब ओर बहुत अधिक घायु बालों फ 
विवाह बन्द किये जाय. 
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(४ ) निर्वल, दरिद्र, वंशालुगत रोगी, पागल या ऐसे 
शारीरिक या मानसिक विकार वाले आदमियों के विवाह- 
सम्वन्ध बन्द होने चाहिंएं, : 

- (५ ) पुरुषों ओर स्त्रियों में ऐसी भावना भरी जानी चाहिए 
कि दूंसरों के. बालकों से भी यथेष्ट प्रेम करें,इस प्रकार जिनके 
कोई सन्‍्तान न हो वे दूसरे बालकों से प्रेम करते हुए उनके | 
पालन-पोषण और शिक्षण में सहायक हों 

(६! आदमी कृत्रिम, शहरी, आडस्बर-पू्ण जीवन -की 
अपेक्षा प्रकृति के अनुकूल चलें, ओर आमोशद्योगों के मुक्त 
वायुमंडल में रहे ह 

विशेष वक्तव्य--परसात्मा ने सनुष्य को एक मुंह या 
एक पेट के साथ दो हाथ दिये हैं, यदि हम ऐसी योजना बना - 
कर अमल से लाएं कि सारे हाथों का पूरा उपयोग हो सके वो 
जनसंख्या की समस्या कुछ कठिन न रहे. ऐसी योजना के लिए 
श्रम को बचाने बाले यंत्रों को और दूसरों के श्रस को हड़पने 
वाली ज्ञीवन-प्रणाली को समाप्त करना होगा. सानंव अ्रस को 
केवल उपयोगी और उत्पादक कार्या में ही लगाना होगा, 
उत्पन्न सामग्री को -फेशन या विलासिता में नष्ट होने से 
बचा कर उसका लोकहित की दृष्टि से चहुत सितज्ययिता-- 
पू्वक उपयोग करना होगा. अगर प्रत्येक व्यक्ति परिश्रमी,. 
सुशिक्तित, स्वावलम्बी, सदाचारी और लोकसेवी हो तो ऐसी 
जनसंख्या से देश या संसार को डरने का को ई कारण नहीं. . 
' अस्तु, वास्तव में समस्या आबादी की संख्या की नहीं, बल्कि 
उसके सही ओर पूरे उपयोग की है. माता-पिताओं को, शिक्षा- 
संस्थाओं को तथा राज्याधिकारियों को इस दिशा से वर्थष्द 
कतेव्य-पालन करना चाहिए. ' 
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“व्यापारियों में दूषित प्रतिस्सद्धो चल रद्दी है ओर उसके फल-स्वहूप 
धोखेबाजी, दगा, फरेव, चोरी आदि अनौतियां बढ़ गयी हैं. दूसरी ओर 
जो भाल तैयार होता है, वह खराब्र ओर सड़ठा हुआ होता है.* व्यापारी 

हता है कि मैं खाऊं, मजदूर चाहता है कि मैं ठग लूँ और प्राहक चाहता 

है कि में बौच से कमालेँ , इस अकार व्यवहार . विगढ़ जाता हैं, लोगों: में 

“ खटपट मची रहती है, गरीबी का जोर बढ़ता है, हड़ताले' बढ़ जाती हैं, 
महाजन ठग बन जाते हैं, प्राहक नीति का पालन नहीं करते, एक अन्याय 
दूसरे अनेक अन्याय उत्तन्न होते हैं. अन्त में महाजन, व्यापारी शरीर 


बन, 


घाहक सम दुःख भोगते हैं ओर नष्ठ होते हैं, | 


--गांधीजी 


कक हट टिय डे ख़्वूाः मु छू न स़ृः स्‍्यः हे 
क्एश्च्दाः आऋध्यए 
क्िपि: हे छापे ता की 
विक्िसिय की उपयोगिता की सीसा: 
व्यापारी लोग अपने स्वार्थ के लिए लासीं मपये सर्च परओ जनता में 


तो उनको भांग का रूप दिया जाता है, 
--भीकृष्णदास जाजू 
५८शोपणहीन समाज स्थापित करने के लिए गायों में शहरों के साग्म 
'का बहिप्कार करना होगा, श्राइदयकता हो तो सत्यल्द पीर 
घरने की शरण लेनी होगो ; दूसरी ओर प्रबन्धकों से नी श्रसहयाग 
करना होगा, “-धीरेन्द्र मजमदार 


विनिमय की आवश्यकता ; अदल-बदल आर क्रय- 
विक्रय---किसी आदमी का काम फेवल अपनी ही बनायी हुई 
चस्तुओं से नहीं चल सकता, उसे दूसरों की बनायी हुई वस्तुओं 
की आवश्यकता होती है, और इन्हें लेने के लिए इसे बदले 
दूसरों को ऐसी वस्तुएं देनी होती हैं, जिनकी इसें जरूरत 
हो. इस प्रकार का ज्यवद्वार बहुत प्राचीन समय से होता साथ 
है, इस समय भी खासकर गांवों में इस का चलन 77. इसे 
विनिमय कहते हैं, यह दो तरह का होता ै--( १ . मिसमें एक 
वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है, इसे प्रदल-बदल कहते 
हैं. (२) जिसम वस्तु के बदले द्रव्य दिया जाता ग; इस सरीद- 
बेच या क्रय-चिक्रय पद्धति फे लिए ही अब विनिमय शब्द झा 
अथोग होता है. है ५ 
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विनिमय का अनावश्यक विस्तार; भोजन में-- 
ऊपर विनिमय की उपयोगिता बतायी गयी है, पर इसकी एक . 
सीमा है. आजकल विनिमय का क्षेत्र वेहद बढ़ा हुआ है. अनेक 
आदमसी अपने गांव मे पेदा होने वाले अन्न का उपयोग न करके 
दूमरे प्रकार के अन्न खाने के इच्छुक रहते हैं, जो वहां पेदा 
नहीं होता. इसलिए वहां पैदा हुआ अन्न बहुधा दूर-दूर के 
स्थानों में चेचना होता अन्न बोरों मं भर कर, ओर बेल 
गाड़ियों, मोटर ओर रेल द्वारा ले जाया जाता है. और दूसरे 
स्थानों से दूसरा अन्न इसी प्रकार लाया जाता है. इस में कितनी 
शक्ति ओर समय खच होता है तथा लाने-लेजाने या लादने- 
उतारने आदि म॑ कितना अन्न नष्ट हो जाता है. एक और उदा- 
हरण लें, कुछ स्थानों में धान पेदा होता है, पर आंदसी वहां 
ही डसे हाथ से कूट कर चावल तैयार नहीं करते. वे उसे वेच 
देते हैं , और वह मिलों में ले जाया जाता है, वहां वह यंत्र से 
कूटा जाता है, ओर उस पर पालिश करके चमकीला किया 
जाया है, इस चमकीले चावत्न का खासा अंश उन गावां या 
कस्बरों म॑ जाता है जहां धान पैदा हुआ था, ओर वेचा गया था. 
मिंल की उपयुक्त क्रिया इसलिए की जाती है कि धान की अपेत्ता 
चावल को लाना-लेजाना आसान तथा कम व्यय-साध्य है, 
और पालिश किये विना चावल जल्दी ' खराब हो जाता है. मिल 
की क्रिया से चावल का चहुत सा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है,. 
ओर उसके खाने से 'वेरीवेरी? रोग पैदा होता है. इस रोग को 
रोकेने के लिए इस चावल पर पौष्टिक तत्वों का लेप चढ़ाने की 
दूसरी क्रिया निकाली गयी है. इससे उपयोक्ताओं पर दोहरे 
खर्च का सार पढ़ता है. अस्तु, विनिमय के कारण होने वाली 
हानि स्पष्ट हैं 

दूसरा उदाहरण लीजिए. भारत के बहुत से गांवों में गन्ना 


है 
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सैदा होता है, और उसका शआआसानी से गुड़ बनाया जा सकता है 
जो बहुत स्वास्थ्यम्रद और पौष्टिक हाता है. पर अनेक यांयों 
वाल गन्ने का दूर-दर मिर्ला मे ले जाकर बचते हैं, वहां इसकी 
चीनी बनायी जाती हैं. ( जिसे स्वास्थ्य के लिए हानिऋझर पाने 
के कारण गांधीजी ने 'सफद जहर? कहा ); इस चीनी को फिर 
विविध गांवों म॒ ले जाया जाता हैँ. वहां इस वे लोग भी खरीदते 
हैं, जिन्होंने गन्ना पेंद्रा किय। था. गन्ने की खरीद-चेच से लकर 
चीनी के क्रय-विक्रय तक लागों को कितनी हानि पर परंशानी 
होती है, इसका बर्णन करने की ज़रूरत नहीं, भोजन के 
पदार्थों को बात छोड़ -कर अब हम बस्तर का विपय 
लेते हें, 
कपड़े की बात--आ्राघुनिक काल में भारतवप भे समय- 
समय पर कपड़े का संकट रहा है. इस समय भी वां फ्रो 
कमी की वबहत शिकायत है, आश्यय ओर खेद हैं कि जहां 
कपास पैंदा होती हैँ, वहां भी कपड़े का संकद डरा. पस्ल, याः 
संकट बहुत कुछ विनिमय की अनावश्यक वृद्धि के कारगा ही 
आदमी कपास की शोट कर तथा रूइ का सत कात कर प्मने 
यहां ही कपड़ा चुनवा लिया करे तो उन्हें बधप्ट बस्न सजी 
मिल जाया करे. पर यहां तो कपास झदने स लेकर उसका 
पड़ा बनाने तक विनिमय ओर यातायात की घअनेक क्रियाएं 
होती हैं ( देखा पष्ट १४५१ ). इन क्रियाओं से, कपडे का उपयोग 
करने बालों पर मध्यस्थां की दलाली आर मुनाफे हआादि का 
बहत भार पड़ता है, ओर कपास पंदा फरने बाल फिसाना का 
नग्न रहना पड़ता है, इसी प्रकार थनन्‍्य पढ़ाथों का विनिमय 
के हानिकारक ग़रमाव का विचार किया जा सकता है. 
विनिमय की वृद्धि से हनि---विनिमय से ट्टोमे 


बाला 
पूरी हानि का अनुमान करने के लिए यह ध्यान में लाना होगा 
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कि इस समय एक स्थान से दसरे स्थान पर साल लाने-लजान 
कितनी शक्ति लग रही हैं. माल भरने के लिए एक छोट से 
देश में भी कितने वारा संदकों या टाट आदि का खच हो जाता 
[कितने बेल, धोर्ड, खच्चर गये, ऊंट, मोटर; रल जहाज और 
हवाई जहाज आदि इस कास से लगते हैं. उन्हें चलाने के लिए, 
आदमियों की सेवा की भी कितनी जरूरत हाती है उन चीजों 
का हिंसाव-किताव रखन में कितते आदसियां का कितना समय 
लगता है. फिर, लाने-लेजाने में इन चीजों का कितना हिस्सा 
बिगड़ जाता हे, था बिलकुल ही अनुपयोगी हो जाता है 
इन बातों के इतने अभ्यस्त ही गय हैं कि इन्हें ध्यान देंने योग्य 
ही नहीं समझते. ते थ्रापि समय-समय पर इछे घटनाएं ऐसी 
होती रहती है. कि हर्म इस बातों पर गम्मीरता पृ सोचने को 
विवश हो जाना पहुता हैं. ऋल्‍पना करो, ढेमे अपने देश के ही 
दसरे प्रान्त से कोई वस्तु संगानी है. ओर वह शर्त मे देने 
को तैयार भी ही जाता है. पर संयोग से रेल आदि की यथेष्ट 
व्यवस्था नहीं होती तो हमें उस वस्तु के अभाव मे कितना कप्ट 
सहना पइईता ह. 
जो माल देशों से मंगाना छीता है, उसके लिए 
महीनों पहले लिखा-पढ़ी होती है, भाव तय किये जाते है. पर 
अनेक बार ऐन समय पर यातायात के साधनों की कसी 
जाती है, अथवा माल से भरा कोई जहाज आदि रास्ते में ही 
हे जाता है. फिर, संसार में उठ का वातावरण बुरी तरह 
से बना हुआ है. न मालस कब कौनसा देश युद्धात्रस्त हो जाए 
अर उसका प्रभाव दूरद:: तक फेल जाए. उसके कारण एक 
ओर तो वह देंश हमें ई माल देने में असमर्थ हा! जाए, दूसरा 
ओर अगर हम वह साले किसी अन्य देश स॑ भी मंगाना चाह 
तो रास्ता सुरक्षित न होने की दशा मे वह देश उस माल का 


विनिमय की उपयोगिता की सौगा २०७ 


हमारे यहाँ भेजने की जोखम न उठाए. ऐसी दशा मं यदि एम 
अन्न वस्रादि जीवन-रक्षकऊ पदार्थ के लिए परावलस्बी रहते हों 
तो युद्ध-काल मे हमारे संकट का क्या ठिकाना ! 


इससे बचने के उपाय--इस रांकठ से बचने के लिए 
मुख्य बात यह है कि भोजन-चख्र जैसी मूल आवश्यकताओं की 
पूर्ति तो यथा-सम्भव प्रत्येक गांव में ही हो जानी चाहिए, इस 
के लिए लोगों को विनिमय के दपित चक्र से बचना घादिए, 
अन्य वस्तुओं फे सम्बन्ध मे भी प्रत्येक बड़े गांव या प्राम- 
का स्वावलम्बी होना ही अच्छा है, पर यदि उनके सस्धन्ध 
मे ऐसा न भी हो तो इतना हानिकर नहीं; कारण, जब कभी ऐसा 
अवसर उपस्थित हो जाए कि दसर स्थान मे वह पदाथ अधिक 
पैदा या तैयार न हो अथवा वहां से आने मे यातायात सम्वन्धी 
कोई बाबा उपस्थित हो जाए तो जनता का जीवन ते संझद 
में न पड़ेगा. साधारण परिस्थिति में, रोजमर्रा के जीवन में 
खासकर मूल आवश्यकताश्रों के पदार्थों के सम्बन्ध मे भिन्न 
भिन्न गायों या नगरों स विनिमय-कांय का बढ़ता परावलम्धन 
का बढ़ाना है, इसका यर्थेप्ट नियंत्रण होना चाहिए, और एक 
देश से दूसरे देश का व्यापार तो और भी कम, तथा केवल झुछ 
खास दशशाओं मे ही रहने देना चाहिए, 


केइयक 7 ऋष्याय 
: शुद्दंता व्यावास्थात के दोष - 


आज लेनदेन एक मुनाफे की चीज वन गयी है, और महज लेनदेन 
का काम करने वालों ने संसार की सम्पत्ति पर अधिकार जमा-रखा है 
झुपये ने साधन को .ही साध्य वना दिया है, . --जो. का, कुमारप्पा 


आजकल विनिमय के माध्यस के लिए खासकर सोने चांदी 
के सिक्को काम में लाये जाते हैं. नोट आदि कागजी मुद्रा का 
चलने बढ़ रहा है, उसका आधार धातु की मुद्रा ही है, और 
इसके एवजी या स्थानापन्न के रूप में ही उसका व्यवहार होता 
है. सुद्रा-स्फीति या मुद्रा की अधिकता से क्या हानियां हैं, उन्हें 
प्राठक जानते हैं, ओर वहुतों ने उनका अनुभव भी किया होगा 
परन्तु साधारण मुद्रा व्यवंस्था ही कितनी हानिकर है, इस ओर 
लोगों का ध्यान कम जांताः है. इसलिए यहां उसका ही विचार 
किया जाता है । | 
मुद्रा-व्यवस्था से समाज के आर्थिक जीवन में 
अस्थिरता--पैसे का उपयोग वस्तुओं का मूल्य मानने वाली 
इकाई के रूप में है. यदि इस इकाई का ही मूल्य समय समय 
पर बदलता रहे तो यह दूसरी वस्तुओं का मूल्य स्थिर रखने मे 
सवथा असम होगी, यह स्पष्ट ही है. जब पेसे के मूल्य मे 
अकस्मात या एक दस भारी उथल-पुथल हो जाती है तो जिस 
ससाज का सारी अथेव्यवस्था का आधार ही पैसा है, उसके 
जीवन में भयंकर अस्थिरता उत्पन्न होना स्वाभाविक है. 


सठा ध्यवः/ ा, ० “की 
झञद्रा व्यवम्या के दाप दकाई 


मूल आवश्यकताओं की उपेशा ओर व्यापारिक 
वस्तुओं की सरत्मार--मुद्रा व्यवस्था के कारण हम प्रा 
ऐसी चीजों के उत्पादन की ओर अधिक ध्यान देते हैं, लिनमे 
मुनाफे आदि के रूप स हम झधिक से अधिक पैसा मिले, हससे 
विविध देशा सव्यापारिक्त वस्तुओं का परिमाण नो ग्रद गया 
है पर लोगों की मूल आवश्यकताओं की चीजें फम राद्ती ; 
व्यापारिक वस्तुओं को अनेक बार सध्यम प्रणी के नथा 
लोग भी खरीद लेते ह, इससे उन्हें अपनी मूल आवश्यकता 
की पूर्ति सं बहुत कष्ट उठाना पड़ता है. उस प्रकार उनका जीयन 
संकटमय होने का एक सुख्य छारण व्यापारिक यम्नओं की 
अधिकता हैँ, जिसका मृल वत्तमान मुद्रा व्यवस्था ू 

मुद्रा व्यवस्था के चक्र स पढ़ने से अब किसान फेशल 
उपयोगी अनाज का उत्पादन नहीं करता, बल्कि यार कई ऐसी 
चीजों की खेती करने स लगा रमघता हैँ, मो समाज के लिए 
हानिकर हैं. भूस्र से पीड़ित देश के लिए अत पेंद्ा करने के घनाय 
वह तमाख आदि बोता है. साधारण जनता दसरी चीर्ना मे 
अमाव मे कष्ट सोगती है शार क्रिसान ऊपरी बगा का मांग पूरा 
करने बाली मिलों के लिए कथा माल पदा करदा दे सी 
अनीति है ! 

आदसा अपने पा क्रय हुए पदाथा स्‌ 
मुद्राऊयवस्था से हम समाज मे पद-पद पर लिमुद्र से भी मीन 
प्यासी? के उदाहरणख मिलते हैं, खन्नदाता किसान प्रायः घदिया 
अन्न पर निर्वाह करते हैं, ओर बह भी उन्‍हें अनेक दशायों 
काफी नहीं मिलता, उनका चहिया अन्न उनके खाने की घी 
नहीं हाता, बह तो विछी के लिए होता 8. फ्िसान उसे देच पे. 
पँसा प्राप्त करने के लिए लालायित रहता दे. प्रायः देरसस मे 

बड़ 


पर पट 
ड 


जा 
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आता है कि गावों के जिन गालों के यहां सनों दूध होता है, 
उनके बच्चों को दूध नसीब नहीं होता. वे लोग अपनी गाय भैंस 
का अधिक से अधिक दूध निकालते हें; यहां तक कि वद्धिया 
बछड़े ओर पड़ को भी यथेष्ट दूध नहीं पीने देते, कुछ दशाओं 
मं तो वे गाय के वच्चों को थोड़े दिन का होने पर ही कसाई को 
वेच कर उसके दास उठा लेते हैं, और फिर गाय को धोखा 
दने के लिए, उसका दूध निकालते समय उसके सामने एक 
नकली बच्चा खड़ा कर देते है, जिससे गाय दध देने लगे 
इस प्रकार वे अधिक से अधिक दध निकाल कर उसे वाजार 
मे लेजाकर हलवाइयों के हाथ बेच देते हैं, अथवा उसे 
अपने घरों में जमा कर उससे थी निकाल कर पैसा प्राप्त 
करने की फिक्र में रहते हैं. उनके वच्चों को सिर्फ मट्ठा या छाल 
मिलतीं हैं. माली या वागवान अपने यहां की सब श्रच्छी 
वढ़िया साग-भाजी और फलों को बेच ढालते हैं. उनके बालकों 
को यह सिखाया जाता है कि ये चीजें हमारे खाने की नहीं हैं, ये 
बचने की हैं, इनके दास उठाने है, इस तंरह के अनेक उदाहरण 
हमारे चारों ओर मोजूद हैं ओर मुद्रा-व्यवस्था के दोषों की 
घोपणा कर रहे है 
मनुष्य मुद्रा-जीची हो गया हँ---पहले आदसी खाने 
पहनने आदि के काम से आने वाली चीजों का संग्रह रखता था 
अन्न को धन मानने का प्रमाण 'धन-वधान्य? शब्द के प्रयोग से 
मिलता है. “गो-धन? भी यहां वहुत्त प्रचलित रहा है, गा को घन 
की इकाई माना जाता रहा है. इस प्रकार मनुप्य पहले वस्तु-जीवी 
था, अब तो वह सुद्रा-जीवी है. धनवान कहे जाने वाले आदमियों 
के घरों में व्यवह्रोपयोगी वस्तुएं बहुत सामृली परिमाण मं 
हाती हैं. लखपति या करोड़पति के यहां वहुधा साल 
' भर के गुजारे लायक भी सामान नहीं होता. उसके यहां केवल 


के 


मुद्रा व्यवस्था के दोष 5११ 
सिक्क (या नोट) होते हैं. सिक्कों से आदमी का पेट नहीं भरता 
न उसकी सर्दी गर्मी से रक्षा होती है, अनेक बार ऐसे प्रवसर 
आते हैं, जब सिक्का बहुत बड़े परिमाण में होते हुए भी शझादमी 
अपनी मृल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता. 

पाठकों ने एक राजा की कथा पढ़ी होगी, उस ऐसा वरदान 
मिला था कि वह जो चीज छूता था, वह सोने की घन जाती थी. 
ह खुश था कि से अपना सोने का भंडार सनचाद्या बढ़ा सकता 
हूँ. परन्तु जब उसका छुआ हुआ भाजन भी सोने भ बदल गया 
ओर उसे भूखा रहना पड़ा तो उसे बरद्रान की तुच्छता मालूम 
हुई ओर वह उसे शाप सममने लगा. मुद्रा व्यवस्था ने मत 
व्यक्तियों तथा देशों को कुछ वेसी ही हालत मे ला दिया ८, घन 
के लोभ के कारण हम भोजन-बस्त्र आदि की सामग्री को सिपों 
में बदल कर कप्ट पा रहे हैं 
मानवता का हांस---यह्‌ नहीं, इससे भी अधिक चिन्ता 
ओर लज्जा की बात यह्‌ है. कि हम आदमी का मृल्य मुद्रा या थन 
में आंक रहे हैं. जो जितना अधिक धनवान है. वह उतना ही 
अधिक गुणवान और योग्य समका जाता है, हम यह नहट्टों साचन 
कि उन धनवानों में मानवी गुण कहां तक हैं, इन्‍्द्रनि प्पन 
सामाजिक जीवन मे लोकसेवा क्या की १, उनमें नतिकता कितनी 
है, इसका परिणाम यह हैँ कि आदमी नेकचलन प्र प्मच्छे 
गुणों वाला बनने की परवाह न क्रके, जैसे भी है। धनवान 
होना चाहत हैं, आर इसके लिए भले-चुर सभा उपायां का फाम 
मे लाते रहते हें. ऐसी विचारधारा और ऐस व्यवद्यार रू ब्याः 
का तथा समाज का पतन होना स्वराभारिक ही ८, इ 
के तरीकों का विचार इस खंड के आखरी अध्याय 
जायगा. 
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पूजी या धन के कुछ लोगों के हाथ में संचित हो जाने से भारत की 
आवश्यकता की पूर्ति न होगी; वह तो तभी होगी, जब उसका वितरण १६०० 
मील लम्बे ओर १५०० मील चोड़े इस भूखसड क्के सात लाख गांवों म॑ इस 

प्रकार हो कि वह गांव वालों को सुलभ हो जाय, 
--गांधीजी 


आम तोर से धन चांदी ओर सोने के सिक्कों के रूप. में ही जमा किया 
जाता है, ओर जमा करने का यही तरीका जृहरीला है; हां बैंकों में जमा 
"करना तो बेहद जूहरीला है... .. . सच मुच- खुख पेसे के जमा: करने में नहीं 


(है, उसके छितराने ओर बिखराने में हो है 
भगवानदीनजी 


... मुद्रा तथा नोट आदि के थारे सं: लिख चुकने पर अब 

' इनसे सम्बन्ध रखने वाली संस्था अर्थात्‌ बैंकों के विपय में 
विचार करते हैं, अकसंर हम वेंकों के फायदों की वात किया 
करते हैं और वबेंकों के बढ़ने को देश की आर्थिक उन्नति का लक्षण 
समभते हैं. इनसे होने वाली बुराइयों की ओर हमारा ध्यान 
बहुत कम जाता है 4 


बँंकों से हानि; पूजी का केन्द्रीकरण--बड़े-बड़े यंत्रो- 
द्योगों ओर. कल्न-कारखानों में श्रम का केन्‍्द्रीकरण होने को 
वुराश्यां पहले वतायी जा चुकी हें. वर्को में पृ जी का.कैन्द्रीकरण 


होता हैं) वकों में बहुत से आदमी अपनी-अपनी रकम जमा 


शा 
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करते हैं, इससे जो. पृजी पहले बिखरी हुई होती है, चंद एक- 
एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती है. और, चह तो साधारण 
अनुभव की वात है कि जितने आदमी वेंकों में रूपया जमा करते 
हैं, उनकी अपेक्षा वर्कों से उधार लेने वालों की संख्या बटुत फम 
होती है. इस प्रकार लिस पुजी का उपयोग पहले बहत से 
आदमी करते, वेंकों के कारण उसका केन्द्रीकरण ट्रो जाता 
हैं, ओर उसका उपयोग थोड़े से आदमी करने लगते 
ये लोग उसे ऐसे काम मे लगाते हैं, जिससे इन्हें आ्धिक से 
अधिक आय हो; दूसरे घव्दों म॑ यों कहा जा सकता है, कि 
इनके छारा पूंजी जनता का अधिक से अधिक शोपण करने में 
लगायी जाती है. इनके इस दुष्कर्म का साधन मंक ही ऐें. 


बकी की दूषित व्यवस्था--बात यह है. कि आ्राजकल सैंफ 
मुख्यतया सुनाफा कमाने में लगे रहते हैं. जो भी व्यक्ति या 
संस्था इन्हें श्रधिकर वयाज दे सकती है, उसे ही ये रझपया उधार 
दे देते दे, फिर चाहे वह आदसी या संस्था उस रुपये फो 
किसी भी लोक-हित-विरोधी यथा ननता का शापण करने वाले 
काम में लगाए. प्रायः प्रत्येक बंक् पर एक व्यक्ति पपथवा कुछ इसे 
मिने व्यक्तियों का प्रभुत्व होता हैं, और वे ही उसके प्रधिकांश 
प्रन्‍न्ध ओर मुनाफे के अधिकारी होते हैँ. बतमान काल में 
अमनेक आदसी बंकों म रुपया जसा करके सिफ उसके सूद से 
खूब मौज उड़ाते हैं और वेकारी का जीवन बिताने हैं. सूद फे 
बारे स' खुलासा विचार अगले खंड सम किया जाया. यहां ता 
खासकर इस बात की ओर ध्यान दिलाना दे कि बक अपनी 
सफलता इसी में सममतने हैँ कि खूब रुपया जमा करके उससे 
अधिक से अधिक लाभ उठाएं; अपनी प्रामदनी बदाना है। से 
अपना लर्तय मानते हैं, चाहे उनके द्वारा स्बसाधारस फा दिस 
न हो कर, उलटा अहित ही क्यों न दो. 


२१४ - सर्वोदय अथशात्र 


' मिश्रित पूजी के बैंकों का व्यवहार---उदाहरण[के लिए 
मिश्रित पूजी के बंकों की वात लें, जो प्रायः परिमित देनदारी 
होते हैं. इनके अनेक हिस्सेदार वेंक के कारोबार की ओर 
असावधान हो जाते हैं, ओर संचालक अनाप्र-शनाप खर्च कर 
डालते हैं. फिर, हिस्सेंदारों (पंजीपतियों) का श्रमियों से सम्पर्क: 
नहीं रहता ओर वे उनके सुंख दुःख का समुचित ध्यान नहीं रखते 
अमरीका आदि छुछ देशों म॑ बड़ी-वड़ी बेंक-क्रम्पनियां राजकर्म- 
चारियों ओर प्रभावशाली व्यक्तियों को अपने पक्ष मे करके 
म॑ंनचाहे कानून वेनवाने में सफल हो जाती हैं. कुछ कम्पनियां 
अपने प्रतिहन्दियों को व्यवसाय-क्षेत्र- से हटांकर, पदार्थों को 
घटिया वनाकर अथवा महंगा वेचकर मनमाना मुनाफ़ा लेने की 
चिन्ता में रहा करती हें. इन कम्पनियों में नेतिक आदश नहीं 
रहता. संचालक प्रायः अपने. मित्रों तथा रिश्तेदारों कों बड़े-बड़े 
वेतन पर नियुक्त करा देते हैं, ओर अपने मिलने वालों से कच्चा 
माल मंहगे दामों में लाकर उसे कम्पनी के नाम लिखा देते हैं 
बनावटी हिसाव के द्वारा वे मुनाफा अधिक दिखा देते है ओर 
इस प्रकार हिस्सों की कीमत बढ़ जाने पर अपने हिस्से वेचकर 
लाभ उठाते हैं. संचालकों की ऐसी वेईमानी तथा छल-कपट से 
स्ंसाघारण को बहुत घोखा ओर हानि होती है. राज्य के 
कानूनों द्वारा उन पर कुछ नियंत्रण किया जाता है, पर वे बहुधा 
कानून से बचने के नये-नये उपाय निकाल लेते हैं . 


बकी के कारण अमनुापिक व्यवहार--प्राचीन काल से 
जब मुद्रा का विशेष चलन नहीं था, ओर इसलिए बैंकों की पद्धत्ति 
भी प्रचलित न थी, लोगों से परिग्रह की इतनी कामना नहीं थी 
बहुत परिग्रह हो भी नहीं सकता था. एक आदमी अनाज, 
कपास आदि का संग्रह आखिर कहां तक करता : पर अब 


् 


2९ 
हर 


जवफ 


आदसी लाखों करोड़ों रुपये आत्तानो से बैंक में जमा दर सझता 
है, लोभी व्यक्ति अपनी बेंक़ की जमा बढ़ाने में लगा होता है 
उसके लोभ की कहीं सीसा नहीं, दस दृजार रुपये जमा हो गये 
तो ग्यारह इजार करने की इच्छा दे. अगर दस लाग्य शो जाएं 
तो ग्यारहवें लाख फे लिए प्रवर्त जारी रहेगा, चाहे उसके पास 
पड़ोस के आदमी या रिश्तेदार आदि घोर खझाधिक फप्ट सटूसे 
हों. पहल जब आदमी के पास अन्न का भंडार होता था तो बट 
जब दूसरों को भूखा-नंगा देखता तो उसका हृदय स्टटूज ह। 
पिघल जाता और वह उनकी सहायता के लिए अपना भंडार 
खोल देता. पर अब आदमी अपनी ब्रेक की जमा में सहज हो 
कसी करना नहीं चाहता, उसे हमेशा यह क्िक्र लगी रहती है फि 
अगर तरह करोड़पति हें तो लग्यपति न रद जाएं, 


वेंकों का उद्द ्य क्या हो १--चब्ेक्नों छो चाहिए कि लन- 
साधारण की राजमर्रा की थार्थिक समस्याएं एल झरने में 
हायक हों, खेती शरीर उद्योग धंधों की उन्नति के लिए शायरवक 
सुविधाएं प्रदान करें, खासकर गांवों छी जनता के मास मे 
आने बाली कठिनाइयां दृर करें. पहल कहा जा चुका है कि किसी 
देश की आधिक उन्नति का माप यह नें हँ कि उसझी सकदी 
या पूंजी का परिमाण बहुत अधिक हो, बरन यह है कि उसके 
श्राम निवासियों की मूल आवश्यकताएं प्री हों, घोर उनें 
अपने सांस्कृतिक विकास का ऋवसर मिले. बफों को इस दिल 
में महत्वपूर्ण भाग लेनेवाला दोना चाहिए, उपयुक्त कार्यो की 
समुचित व्यवस्था के लिए देश भर मे स्थान-स्थान पर साएफार 
समितियों द्वारा संचालित सहकारी बैंकों का संगठन ही 
घाहिए, आगे हम इनके वियय से विशेषतया सार पँ 
परिस्थिति को लक्ष्य में रखकर लिखते हैं 
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सहकारी सामातया--प्रत्येक बड़े गांव मे या ग्रास-समृह से 
वहु-उद्‌ देश्य सहकारी सप्रिति स्थापित होनी चाहिए, जिसके कुछ 
काय ये हों-- 
१-चबह गांव वालों के लिए आवश्यक और अच्छे अन्न का, 
तथा ग्रामोद्योगों के वास्ते कच्चे पदार्थों का यथेष्ट संग्रह करे. 
२--बह यांव की अतिरिक्त पेंदावार की विक्री का प्रवन्ध 
करे, तथा उसके बदले म॑ गांववालों की अन्य आवश्यकताओं 
का सामान मसंगाने ओर उसे यावों में वितरण करने की 
व्यवस्था करे, .. । 
३--बह खेती के लिए बढ़िया बीज तथा कुदरती खाद आदि 
का संग्रह रखे ओर किसानों को आवश्यकतानुसार दे. इसी प्रकार 
हू उद्योग धंधों में काम आने वाले औजार आदि उपकरणों 
की समुचित व्यवस्था करे 
४--वह सरकार और जनता के बीच में सथ्यस्थ झूप से 
रहती हुई सरकारी सालग्रुजारी वसूल करने का प्रवन्ध करें. 
आजकल फसल के दिनों में अनाज दूर-दूर की. केन्द्रीय 
मंडियों में विक्ती के लिए ले जाया जाता है, ओर पीछे जब गांव 
उन संडियों से दी वहुत मंहगे 
भाव से लाने के लिए बाध्य होते हैं. इसे लाने-लेजाने में काफी 
ख्च पड़ता ओर वहुत वबांदी होती है. सहकारी समितियाँ 


के प्रयत्न से अनाज-बेंक खोले जाकर इसमे रोक-थाम होनी 
चाहिए 


अनाज-व क---इस समय बैंक प्रायः नकद रुपया ही जमा 
करते हैं, इस से किसानों को बहुत असुविधा और हानि होती 
है. कल्पना करो किसी किसान को फसल के समय तीन मन 
अनाज चेचना है, जिसका भाव तीन सेर फी रुपया हैं. तो उसे 


चद् २१४७ 


403/7 हे 


उसके चालीस रुपये मिलते हैं, इसमे से क्रियाया, चंगी, दस्तरो 
दलाली आदि के दो-तीन रुपये और निकल जाने है. पीड़े झिसान 
जब इस रुपये से अन्न खरीदना चाहता हैं तो खन्न का भाव घदा 
हुआ होता है, सम्भत्र हैं, वह दो सर का ही हो: विए, इसे 
मंदी से लाने से खच भी पड़ेगा, इल प्रकार इस पाने दो मन से 
भी कम अन्न मिल पाएगा. इसस छिसान को होने बाली हानि स्पष्ट 
पहल को अपेक्षा इसकी क्रय-शक्ति लगनग शाधाो ही गह गयी. 
सहकारी समितियों का काम है कि अन्न आदि वस्तुओं के बंकों 
की पद्धति चला कर किसानों की इस अपार हानि से 
बचाएं, ऐसे वंक में किसान फसल के समय अपना 'मनिरिचद 
अन्न जमा कर सकते हें. इस अन्न-क्रोप में से कोई किसान 
आवश्यकता होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार सनम ले 
सकता है. यह कार्य मुनाफे के लिए नहीं होगा, वरन, झिसानों 
मे सहकारिता की भावना बढ़ाने आर उस्ों एड्डसरे का 
सहायता करने की क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए सिगा, छछ 
स्थानों पर इस तरह की योजना प्मल में था रही है, झ्रावश्य- 
कता हैं, स्थान-स्थान पर एसी व्यवस्था दी. हां, नाल को 
अच्छी दसा मे रखना और समय-समय पर बदलने गाना 
चाहिए, 
वस्तु-विनिमय वंक--अनाज्जको के पतिरिका, जगह- 
जगह वस्तु-विनिमय बक्नों की भी व्यय 
बंकों से मनुष्य के काम आने वाली प्रद्ु 
रहे, और आदमियों को एक वस्तु जमा करके, उसके बदले में 
दूसरी वस्तु लेने की सुविधा हा, एक गांव या घमर 
आदिसियों को अपनी पंदावार बेचने तथा हनी फन्‍्य झूल 





| ॥ 
बे वस्तुओं का संमट 


श्रावध्यकताओं के पदार्थों को खरीदने के लिए दृस्दूर जाने 
ये पार 


का ज़रूरत ने हां. उनका काम बहा का चढ़ा ह! शाय 
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वे क्रय-विक्रयं की जटिलता से तथा इससे होने वाली आधिक 
हानि. से वर्चे । 


श्रम-वेक---ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि आदमी 
अपने श्रम के बदले भी जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं के 
पदाथ प्राप्त कर सकें. श्रस करने का इच्छुक कोई व्यक्ति अपनी 
आजीविका की खोज से इधर-उधर भटकता फिरे, यह हमारे 
सामाजिक जीवन की दूपित पद्धति का जीता-जागता प्रमाण है 
इस का अन्त होना ही चाहिए, और, इसका उपाय उपयेक्त श्रम- 
बैंक-ही है. प्रत्येक ग्राम या. झ्राम-समूह की पंचायत- को यह 
जानते रहना चाहिए कि वहां किस प्रकार के कैसे-केसे काम की 
आवश्यकत्ता है, और कौन-कौन व्यक्ति. उसे पूरा करने योग्य हैं 
इस प्रकार वह व्यक्ति और श्रम का सामंजस्य बैठाए, ऐसा होने 
से लोगों को पैसे की वर्तमान दासता से छुटकारा मिलेगा 
ओर वे अपने स्वामिसान की रक्षा केरते हुए अच्छा नागरिक 
जीवन विता सकेंगे 


राष्ट्रीय वेक--प्रत्येक राज्य में एकः राष्ट्रीय बैंक होना 
चाहिए, जिसकी शाखाएं देश के खास-खास केन्द्रों में हों. इस 
बैंक का कार्य बढ़े पैसाने पर हो; यह अन्य वबेंकों को आवश्यक 
होने पर सहायता दे, साधारणतया ऐसी सहायता का अवसर 
कम ही आएगा, जब कि देश भर से सहकारी वक, अनाज-व्रक 
ओर वस्तु-विनिसय वेंकों का जाल सा. विछा हुआ होगा और 
ये सव बैंक एक दूसरे के सहायक होंगे, हां, कभी संयोग से 
किसी बड़े क्षेत्र में अकाल आदि पड़ जाय तो राष्ट्रीय वंक उसका 
कष्ट- निवारण करेगा. यह बेंक किसी ऐसी फसल की खेती को 
या ऐसे उद्योग धंधे को कोई सहायता न देगा, जिसके द्वारा 
केवल मुट्टी भर लोगों को खूब मुनाफा, और थोड़े से 
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आदमियों को आजीचिका मिले, परन्तु बहुसंस्यक्र क्रमी बेकार 
ही जाय॑., 

स्वादिय अर्थव्यवस्था में प्रत्येक ग्राम था प्रामनसमृद अपनी 
समृल आवश्यकताशों के सम्बन्ध में स्वावलस्वी होगा तो देश 
के स्वावलम्धी होने में कोई शंका ही नहीं है. सथातरि विशेप 
परिस्थितियों में ऐसा सम्भव है छि किसी ग्वास चम्नु मे 
आवश्यक्रता हो और बह दूसरे देश से लगी पड़े. इस प्रकार कुछ 
विनिमय की आवश्यकता हं।गी, यह कारय राष्ट्रीय बेक द्वारा किया 
जायगा, ओर जैसा आगे बताया जायगा, अनेक द्ाणों में 
वस्तु-विनिमय हारा ही हो सकेगा. 


विशप्‌ वृक्तव्य-->भारतवप मे तथा ओर भी बान से स्थानां 
में वेंक जनता की संस्था नहीं हैं. उनका प्धिक्रांश सारोगार 


] 


कुछ धनी लोगों तक सीमित होता हैं, उन्हें थे हर सधिझ 
धनवान बनाने म॑ सहायक होने है. टनका आधार पर्स होगी ््‌ 
श्रमया जिन्‍स नहों, भारत के बंक यहां का रिज्रव चझ से 


सम्बन्धित और उसके मुखापत्नी है ओर रिजब बंका एसर्लिट फे 
द्रब्य-बाजार से प्रभावित होता हे. ; प्रावश्यकता है फ्य 
पूंजी के आश्रित न होकर श्रम के आधार पर काम चन्ताएं, 
तभी लोकहित हंशगा 

सहकारिता फी बतंमान पद्धति भारत से लोहपिय न 5 
यह यहां अंग्रेजों की चलायो हुई ४: उनन्‍्हनि रस शानसनन्धंध 
अधीन रखा, और अब भी यह प्रायः बेसी ही, जब या 
अधिकारियाँ के प्रभाव स मुक्त होगी, तभी जनता ने ज ५ 
सफेगी और उसके उत्थान में सहायक दागी. 





पच्चीसूबतः ऋष्यायृः 
यही फीमतः 


| जीवन के लिए ज्यादा महत्व की चीजों की कीमत ज्यादा आंकी जाए 
आंर कम रूहत्व की चीजों की कौसत कम शि 
हु --किशो रलाल मश्रवाला 
सामाजिक आवश्यकता से ही किसी चीज की कौमत अश्ंकी-जानी 
चाहिए, आज हमारी शिक्षा तो हमें हर चीज को पैसे से तोलने का सबक. 
सिखा रहो है ् ह ह 
जो. का. कुमारप्पा 


अर्थशास्त्र में सूल्य या कीमत का वड़ा महत्व है, यहां तक 
कि इसे अर्थशास्त्र का केन्द्रं-विन्द कहा जा सकता है. वास्तव 
म हमारे जीवन से मूल्यांकन का विपय वहुत विचारणीय हैं 


मूल्य के दो भेद--ज कहते हैं कि अमुक वस्तु 
बहुत मृल्यवान या कीमती है तो इसके आगे दिये दो अर्थों में 
से कोई एक या दोनों ही हो सकते हें--( १) इसकी उपादेयता 
बहुत है, यह चहुत उपयोगी है, और (२) इससे दूसरी वस्तुएं 
वढ़े परिसाण मे खरीदी जा सकती हैं या इसके खरीदने के 
लिए दूसरी वस्तु भों की काफी परिसाण से आवश्यकता हैं. इस. 
तरह सूल्य के दो भेद हुए--उपयोग-भूल्य ओर विनिसय-मृल्य 
वहुत सी चीजों का डउपयोग-मूल्य अपेक्षाकृत बहुत अधिकः 
होने पर भी उनका विनिमय-मूल्य नहीं के वरावर होता है 


सही कोमत 


रु 
4१ 
आप 


उपयोग-मूटरथ आर विनिमय-मूल्य में अन्तर-- 
कितनी ही चीजों के उपयोगनमूल्य और विनिमय-मूल्य ने 
आकाश पाताल का अन्तर होता है. इसका एक मुख्य फार 

यह हैं कि कुछ चीजें ( जिनमे मनुष्य फे जीवन-रक्षयओ पदाध 


भी हैं ) बहुत बड़ी मात्रा से मिल जाती हैं, वे प्रक्ृतिददत हैं शरीर 


ढ 
डे 


प्रकृति ने उन्‍हें खूब उदारता स दिया हें. आदमी उनका नित्य 
काफी परिमाण से उपयोग करता है, हर उपयोग करते-परन 
वह एक तरह से यह भूत सा गया हैं कि उनकी उपयोगिसश 
कितनी अधिक है. इसके विपरीत, दूसरी कुछ चौलनें एसी 
जो बहुत परिमित परिसाण मे ही मिल पाती हैँ, बथपि मनुप्य 
के लिए उन्तकों उपयोगिता विशेष नहों हे. इसके सम मे 
उनके वारुत खास आकपण है, बह उनका सम्रद बार्धा ग्मयशसां 
चाहता है. बतंसान अथशास्रियों की भाप” में उसकी मांग दास 
है, ओर पूर्ति कम है. लोगों मे उन्हें लेने के लिए प्रसिस्पद्धा था 
चढ़ाऊपरी हे. इस से उनके दाम पस्याभाविक रे 
हैं. एक हीरे आदि का उपयोग-मल्य नहीं के बराबर होने पर नो 
उसका विनिमय-मृल्य हजारों ओर लाखां रपच शाला £ 


कीमत सम्बन्धी वत्तमान धारणा से अनिष्ट-- क्षाज रूस 


अपेकत्ता एक ताला सोना, तथा सर भर देखे छो फपेद्मरारंद् 
भर शरात्र अधिक कीमनी सानी जाती हे. रस कीमती! थाठ। 
के संग्रह ओर संचय मे लगे हें, धनी को जाने बाले 'सादानियों 
के घर्रो स उनके उपयोग के विबिथ सामान ४ा झलाया का घन 
ता है, यह सोता. चांदी, सिक्के बा सलाद फ्रादि के मार मे 
होता है, जिसे वे अपने दसरे भादवों फी सहायता थे लिए रथ 
करने भें काफी ऊंजस होते दे, हमारा धनब्रान होना दलों 9 
क्या काम का ! झनेक बार हमारा गांव या नगर पमंशात्ियां 


श्श्र्‌ सवोदय अधथशात्र 


- के हिसाव से धनी गिना जाते हुए भी भूखे मरने वालों का 
निदय साक्षी होता है 


आमूल परिवर्तन की आवश्यकता ; सर्वोदिय की दृष्टि--- 
कीमत सम्बन्धी वतमान विचार-धारा को आमूल बदलने 
से ही नीति ओर मानवता की रक्षा होगी, हमारा व्यवद्यर ऐसा 
होने की आवश्यकता है कि जीवन के लिए जो चीज़ जितने 
अधिक महत्व की हो, उतनी ही उसकी कीमत अधिक सानी 
जाय, इस विषय मे श्री किशोरलाज मश्नवाला के कुछ सुझाव 


७ जड़ ् 


१--प्राणों की, खासकर के मनुष्य के प्राणों की, कीमत सबसे ज्यादा 
आंकी जानी चाहिए, किसी भी जड़ पदार्थ ओर स्थान की प्राप्ति को मनुंष्यों 
के ग्राणों से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए. 

२-- अन्न, जलाशय, कपड़े, घर, सफाई व तन्दुरुस्ती वगैरां से 
सम्बन्ध रखने वाली चीजें ओर उन्‍हें सिद्ध करने वाले धंथे दूसरी 
सब चीजों ओर धंधों की अपेक्षा पेसे के रूप में ज्यादा कीमत उपजाने वाले 
होने चाहिएं, ; 

३--देश की महत्व की सम्पत्ति उसकी अन्न पेदा करने की शक्ति 
आर मानव संख्या के आधार पर निर्चित की जानी चादिए, उसकी खनिज 
सामग्री, विरल सम्पत्ति था यंत्रों के आधार पर नहीं. अगर एक आदमी 
के पास सोना या पेट्रोल पेंदा करने वाली पांच एक जमीन हो और 
अन्न पेंदा करने वाली पांच सो एकड़ की खेती हो ओर उसे इन दोनों में 
से एक को छोड़ना पड़े तों आज के अर्थशात्र के मुताबिक वह पांच सी 
एकड़ की खेती को छोड़ देगा, सच्ची कीमत-गरित के सुताबिक डसे पाँच 
एकड़ की खदान छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए: यानी ऐसा तरीका 
काम में लाना चाहिए जिससे सम्पत्ति की कीमत स्वणपद्टी से नहीं अन्नए्ट्र 
से ओर उपयोगिता की शक्ति से आकी जाए 

# जहइ-मूल से कान्पिः पुस्तक से 





सही कीमत नर 


रभ्छ 


४--एक रुपया या एक रुपये का नोट कहीं रखे हुए एक प्रेन सोने 
या त्रादी का प्रमाण-पत्र नहीं, वल्कि श्रमुक सेर या तोले पअनाज दा 
प्रमाण-पत्र होना चाहिए 


५--सोनेका भाव अमुक रुपये तोला है ओर चावल का भाव शगुक 
रुपये मन है!---इस भापा में अब कोई अथ नहीं रह जाना चाहिए, सच 
पूछा जाय तो इसमें कोई अर्थ रद्दा भी नहीं, क्योंकि रुपया शसुद ही स्पिर 
माप नहीं है, सोने का भाव फी तोला श्रमुक मन गेहूँ या चावल ८ 
ऐसी भाषा काम में लानी चाहिए ( बेशक तेले तथा मन दोनों के बजन 

इले से निश्चित दो जाने चाहिएं ). 

६--नोट या सिक्के द्वारा ही कर्ज चुकाना लाजमी नहीं होना चाहिए 
अनाज के मालिक को यह श्रधिकार होना चाहिए कि वह नोट था सिफके 
के पीछे रहने वाले निश्चित अनाज द्वारा अपना कर्ज चुकाए 

सवादय की दृष्टि से ये बातें बहुत विचारणाय तथा व्यवद्दार 
से लान यांग्य हु, 


नर 


छुद्बी ख़्चः 4 झ्क्ह्खु 
छष्क एच्दफ अध्याय 
ब्यतापतर आर उसके खान 


आपके गांव में सब तरह की शक्ति है, तो भी आप भिखारी हैं..... 
ज्याप अपनी चौजों को वेचना चाहते हैं. ओर बेचते क्यों हैं? पैसे 
लिए. ओर पेंसा क्‍यों चाहिए १ वाहर से सारा पक्का माल खरीदने के लिए, 
अपना कच्चा माल आप बेचते हैं ओर पक्तः माल मोल लेते हैं, इस तरह 
से आप लोग स्वराज्य का अनुभव नहीं कर सकेंगे _-विनोवा 


समाज की अथ-व्यवस्था में व्यापार का स्थान--- 
आरम्म स॑ आदमी का मुख्य काय उत्पादन था. अदल-चदल, 
पदार्थ-विनिसय या व्यापार पीछे जाकर शुरू हुआ. समाज 
की अर्थ व्यवस्था में उसका स्थान बहुत समय तक गौण था. 


उत्पत्ति मे तो सब आदसी भाग लेते थे और व्यापार में 
थोड़े से ही; ओर जो आदमी व्यापार करते थे, वे अकेले 
इसी काम में न लगे रहकर उत्पादक-कार्य अवश्य करते 
थे. समाज का कोई वग ऐसा न था, जो केवल व्यापार ही करे, 
अब तो व्यापारियों का एक अलग और बहुत वड़ा वर्ग है. थे 
उत्पादक न होकर केवल खरीद-वेच करने वाले रह गये हैं. वे 
डत्पादकों ओर उपयोक्ताओं के बीच में सध्यस्थ बने हुए हें, 
इसलिए थे समाज के उक्त दोनों वर्गोंकों अधिक से अधिक 
दूर रखने से अपना हित मानते हे. वे उत्पादकों के आश्रित हे, 
अगर उनसे उन्हें कुछ माल मिल जाता हे तो वे डसे उपयोक्ताओं 
के पास पहुँचा देते हैं, अन्यथा उन्हें कुछ कास नहीं रहता, 


व्यापार ओर उसके साधन २२५. 


इंसलिए वे का हैं कि उत्पादक ऐसा माल: बनावें' जिसको 
उपयोक्ताओं में अधिक से - अधिक और जल्दी से' जल्दी खपत 
हो और वे ( व्यापारी ) खूब मुनाफा ले सकें. 


व्यापार एंक सेवा-कार्य है--असल में व्यापार वह है 
जिसमें आदमियों की ऐसी चीजों को, जो उनकी जरूरत से 
ज्यादा हों, उन आदमियों के पास पहुँचाया जाय, जिन्हें उनकी 
अनिवार्य आवश्यकता हो. इस भ्रकार व्यापार. का अथ केवल 
अतिरिक्त वस्तुओं का ही विनिमय है, अपने मुनाफे -के लिए 
लोगों को उनके लिए आवश्यक भोजन-बस्त्र से बंचित करके 
उन्हें कुछ फैशन; श्ंगार, भोगविलास की वस्तुएं देना नहीं. 
इस प्रकार असली- व्यापार के एक सेवा-कार्य होने भें कोई 
सन्देह नहीं है. व्यापारियों को जानना चाहिए कि स्थानीय 
जनता को मूल आवश्यकताओं की कौन कौनसी वस्तुओं की 
कमी है, ओर कौनसी वस्तुएं ऐसी हैं जो उसकी - आवश्यकता 
से अधिक. हैं; फिर उन्‍्हें.मालूंमः करना चाहिए कि ऐसे स्थान 
क्षैनसे हैं जहां वे अपने यहां की अतिरिक्त वस्तुओं को लेजाकर 
था भेजकर वहां से ऐसी. वस्तुएं-ला सकते हैँ था मंगा सकते 
हैं, जिनका, बहां . तो उपयोग न होता हो, पर जो यहां 
( व्यापारियों के स्थान में ). बहुत आवश्यक हों. इस प्रकार 
व्यापारी दोनों स्थानों के निवासियों का हिंत-लाधन कुर सकते 
हैं, पदार्था' को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने-लेजाने, में,जो 
खर्च हो; उसे तो - व्यापारी अपने ग्ाहकों से. लेगा हीं, इसके 
अतिरिक्त वह अपने श्रम का..उचित ग्रतिफल था मेहनताना 
भी आहकों से लेः सकता है. इस प्रकार पदार्थो' को खरीदने की 
कीमत से एक .निर्धारित सीमा तक ऊंचे भाव से बेचने में कोई 
हज नहीं है. हां, उ्तका कार्य जनता को सुविधाएं ,पहुंचाना हु, 
ओर सेवा-भाव से ही किया जाना चाहिए. 

१५४ 
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र२६ स्वोदय अथशात्र 


इस. समय व्यापार केसा होता है, ओर उसमे क्या नीति वर्तो 
जाती है, तथा सर्वादिय की दृष्टि से उसमें क्या परिवतन होना 
चाहिए, इन बातों का विचार अगले अध्याय में किया जायगा: 
यहां व्यापार के सार्ग ओर साधनों के सम्बन्ध में लिखा जाता है 


व्यापार के मार्ग ओर साधन--व्यापार के तीन मार्ग 
हें--स्थल-मार्ग, जल-मार्ग ओर वायु-मार्ग स्थल-मार्ग में कब्ची 
या पक्की सड़कों पर ठेलों, पशुओं, मोटरों ( मोटर-लारियों ) 
आदि से था लोहे की पटरी पर रेल से माल ढोया जाता है. 
कहीं-कहीं रेलें जमीन के नीचे भी जाती हैं, जल-सार्ग में नदियों 
नहरों और समुद्र की गिनती होती है, इनमें नाव, स्टीसर्‌ और 
जहाज आदि चलते हैं. पनडुव्बियों से भी माल ढोया जाता है 
वायु-सार्ग से हबाई जहाजों द्वारा माल लाया-लेजाया जाता है 
सभी प्रकार के व्यापार मे डाक, तार, टेलीफोन, वेतार का तार 
आदि सहायक होते हैं ह 
इनके उपयोग में ध्यांन देने की वात-- वर्तमान अथ्थ- 
व्यवस्था में व्यापार को वहुत अधिक महत्व दिया जाने के 
कारण प्रत्येक देश उपयक्त साधनों की उन्नत्ति ओर वृद्धि की 
ओर खूब ध्यान देता है ओर इस सद से काफी खच करता है 
हम पहले कह आए हैं कि आधुनिक व्यापार अधिकांश में निजी 
मुनाफे के लिए किया जाता है, सर्वोदय अर्थ-व्यव॒स्था की दृष्टि 
से यह सेवा के लिए किया जाना चाहिए; उस दशा में इसका 
रूप स्वभावतः वहुत कम रह जाएगा. फिर इन स.धनों के 
उपयोग की भी इतनी आवश्यकता न रहेगी. तथापि छुछ ता 
रहेगी हो, इसके अतिरिक्त यातायात के वास्ते भी थे साधन 
ज़रूरी हैं. और, संसार के विविध देशों के आदमी एक दूसरे से 
सम्पक बढाएं ओर आरातभाव स्थापित करें--यह आवश्यक आर 


व्यापार ओर उसके साधन २२७. 


उपयोगी है; इसलिए इन साधनों की उन्नति और बृद्धि होना भी 
उचित है. परन्तु इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है; 
इन साधनों का निर्माण तथा उपयोग इस प्रकार होना चाहिए - 
कि थे कुछ थोड़े से आदमियों के लिए न रह कर सत्रके काम. 
आएं, खासकर जनता के उस हिस्से के लिए उपयोगी हों, जो 
नीचे स्तर बाला माना जाता है; साथ ही इसमें समाज का 
व्यापक हित अर्थात्‌ भावी पीढियों की भलाई की उपेक्षा न की जानी 
चाहिएं, हम' यहां प्रत्येक साधन के सम्बन्ध में अलगं-अलग न 
लिखकर, केवल ऊपर कही हुई बात को साफ करने के वास्ते 
333 की सड़क, मोटर और रेल के बारे में ही विचार 
कर 


सड़क---आयः गाबों में जाने वाली सड़कों की ओर बहुत 
कम ध्यान दिया जाता है. बड़े बड़े शहरों की सड़कों पर, मोटरों 
की सुविधा का ख्याल करके सड़कें कितनी बढ़िया बनायी जाती 
है, ओर उन पर कितना अधिक व्यय किया जाता है ! फिर, उन 
पर बहुधा वैलगाड़ियों को चलने का निषेध रहता है, पैसे भी 
इन तारकोल था सिमट की सड़कों पर बैलों को चलने मे बहुत 
ठनाई होती है, उन पर उनके पांव रपट जाते हैं. हम सोचें 
कि शहरों की इन बढ़िया सड़कों का उपयोग कितने थोड़े से 
व्यक्तियों के हित के लिए होता है, हसारी अधिकांश जनता 
गांवों में रहती हैं. उन्हें माल ढोने के लिए बैलगाड़ी, ट्ट्ट , खबर 
गंधे, ऊंट, भेंसे आदि का उपयोग करना होता है. हसारी सड़कों 
में यह ब्रात ध्यान में रखी जानी चाहिए, ब॒तेमान अवस्था से तो 
अनेक गांवों में किसी भी प्रकार की सड़कें नहीं है, केबल कुछ 
रास्ता.या गली सी बनी रहती है, जो कहीं ऊंची, कहीं वहुतं नीची 
ती है, जिस में जगह-जगह गढढे होते हैं, और जो बरसात 
के मौसम में विलकुत्त वेकाम हो जाती हैं. अनेक स्थानों में 
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आदमियों को गावों मे जाने के लिए खेतों के बीच मे से जेंसे-तैसे 
रास्ता निकालना होता है. इसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती -है 
वैलगाड़ियों आदि का जातसा-आता. प्रायः वन्द ही होता हैं. यह 
ठीक है. कि हम गावों के शक दसरे से बहुत व्यापार करने के 
पक्ष में नहीं हैं, हम उन्हें अधिक से अधिक -स्वावलम्धी देखना 
चाहते हैं, पर यातायात की समुचित सुविधा रहना आवश्यक 
हे तो उसके लिए सड़कों की यथेष्ट उन्नति होनी चाहिए, प्रत्येक 
गांव को देश के दूसरे गांवों से जोड़ने वाली ऐसी सड़कों का 
जाल होना आवश्यक हैं, जो खासकर वैलों के लिए सुविधा- 
जनक हो | 


मोटर---आजकल मोंटरों ( मोटर-ल्ारियों या ट्रकों ) का 
प्रचार वढ़ता जा रहा है. शहरों और कस्बों में ही नहीं. गांवों से 
मान्न लाने-लेजाने के लिए भी, ओर अनेक दुशाओं संतो 
आधी चौथाई मील के . वास्ते भी, आदसी इनसे ही काम लेते 
है; अथवा लेना चाहते हैं. इस प्रकार बैलों का काम छीना जा 

हा हैं, अब सवाल यह हैं कि क्या हम अपनो अर्थव्यवस्था 
में, खासकर प्रास्य .क्षेत्र में, इन दोनों को वनाये रख सकते हें 
यदि. दोनों को नहीं ओर केवल एक को ही रखना हे तो किस को 
यंह स्पष्ट है कि खेती आदि की दृष्टि से हमारा काम वैल के 
विना नहीं चल सकता, बेल रखना ज़रूरी है, फिर उसके साथ 
यदि सोटर रहे तो बेल के लिए काफी कास नहीं रहता 
ओर किसान के लिए उसे रखना भार हो जाता है, ऐसी 
दशा मे वल का निवाह नहीं हो सकता. गावों मे साल-ढुलाई के 
लिए सोटरों का उपयोग करना परोक्ष रूप से बेल की आजीविका 
छीनना ओर उसे. भूखा मारना है. इसलिए आमीख ज्षेत्रों में 
मोटररें साधारणतया न चलायी जानी चाहिएं. केवल ऐसे ही 
अबसर पर इनका उपयोग होना चाहिए, जब लोकहित की दृष्टि 


व्यापार ओर उसके साधन २२६ 


से ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी हो; जैसे कि अकाल, महामारी 
बाढ़, भूकम्प आदि को दशा में लोगों को जल्दी ही यहत 
पहुंचाने के लिए ह 

यह भी ध्यान रखा जाना जरूरी है कि मोटर चलाने के 
लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, और भारत में यह पदांथ वाहर 
से मंगाना होता है, इस प्रकार इसमे परावलस्बन है. यदि यह 
प्रश्न न भी हो तो भूमि सेइस पद्ाथ का भंडार सीसित है; इसका 
उपयोग बहुत सोच-समझक कर किफायत से ही होना चाहिए, 
जिससे भावी पीढ़ियों के हित की अवहेलना न हों. इस प्रकार 
मोटर का चलन नियंत्रित ही रंहना ठीक - है. 


रेल--रेलें हमारी सभ्यता और प्रगति की सूचक सानी 
जानी हैं. इनके द्वारा हजारों आदम्मिियों की एक-साथ दूर-दूर 
की यात्रा जल्दी हो जाती है, और देश में लाखों मन अन्न आदि 
प्रति दिन.एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है. यह सोचकर 
हम इन पर इतने मुग्ध हैं कि इनके दोपों की ओर हमारा ध्यान 
ही नहीं जाता. हम इनके कारण केन्द्रित सत्ता पर निर्भर रहने 
वाले तो होते ही हैं. इसके अतिरिक्त हमारी यात्रा आज हमारे 
सामाजिक ज्ञान. में बहुत कम सहायक होती हैं, और हम अपने 
भाइयों के सम्पक में भी वहुत कम आते हैं. हम कई-कई वार 
रेल से अपने देश की यात्रा करने का अभिमान करते हुए भी 
अनेक दशाओं में यह नहीं जान पाते कि हमारे से थोड़ी ही दूर 
रहनेवाले आदम्ियों के आचार-विचार, रहन-सहन आदि केसा 
है, उन्हें किन आवश्यक वस्तुओं का अभाव है, उसके क्या कष्ट 
हैं, ओर हम उनकी किस प्रकार या कहां त्तक सेवा-सहायता कंर 
सकते हैं. ये बातें तो पैदल-यात्रा से.ही मालूम हो सकती हें. पर 
हम तो, अगर हमारा वश चले, तो पांच-सात मील की भी यात्रा 
के लिए रेल का आसरा लेते हैं, इस दशा में इस अपने बैलों 


न्‌३० सर्वोदय अथसश्ातञ्र - 


घोढ़ों आदे का चथेेप्ट उपयोग नहीं कर पाते, और वे बहुधा 
हमारे लिए भार होते हैं. अच्छा हा, हम कम से कस पांच-सात 
मील की यात्रा के लिए ता रेलों के उपयोग की वात न सोचें, पर / 
इस बात के लिए हमसे किसी कानून के वनने की प्रतीक्षा न कर 
स्वयं अपने ऊपर प्रतिवन्ध लगाना चेहतर है. - 

: विकेन्द्रीकरण और स्वावलम्बनयुक्त अथव्यवस्था मे रेलों 
के लिए विशेष कास नहीं रहता. ये केबल आपत्कालीन साधन 
के रूप में ही वनायी और रखी जा सकती हैं. देश के वहुत बड़े 

भाग में अकाल पड़ रहा हो तो खाने के पदार्थ दूसरी जगह 
जहां वे अधिक हों, जल्दी ही लाये - जाकर वहुत से आदमियों 
को भूखा सरने से बचाया जा सकता है. परन्तु इसका ढुरुपयोग 
भी वेहुत हो सकता है, ओर वर्तमान अवस्था में हो ही रहा हें 
आज रेलों से जितनी माल-ढुलाई होती है, इससे वहुत सी 
अनावश्यक हे. व्यापारी लाग अपने फायदे के लिए यह काम 
कर रहे हैं; इससे लोकहित की भावना नहीं, गांवों का स्वाव- 
लम्बन नष्ट किया जारहा हैं. इस समय हमारे नगरों ओर कस्वों 
से ही नहीं, गावों तक स॑ कितना ही फेशन या शोकीनी आदि का 
_ सामान पहुँच रहा हैँ. यद्यपि मूल आवश्यकताओं के पदाथ भोजन 
श्रोर कपढ़ा वहां पर्याप्त सात्रा में नहीं है. इस शोचनीय परिस्थिति 
के निमाण से रेलों का वड़ा हाथ है. इस प्रकार रेलों के उपयोग 
के सम्बन्ध म॑ हम बहुत सत्तक रहने की ज़रूरत है. हम तेज गति 
वाले यातायात के ऐसे साधनों पर कम से कस निर्भर रहना 
चाहिए, जो केन्द्रीय सत्ता के हाथ में हों, ओर जो सवसाधारण 
के शोषण म॑ सहायक हों. 

मोटर आर रेलों के उपयोग से जो दृष्टि रहना 


आवश्यक वताया हैँ, वह व्यापार और यातायात के सभी साधनों 
में रहनी चाहिए 


फतक्ताइसकाः अध्याय 
ब्यतापतार-दीतति 


व्यापारी सेवा का भाव रखें, व्यापार एक धर्म है; धर्म का मतलब 
लूटना नहीं होता, बल्कि सेवा करना होता है 

--विनोवा 

एक चतुर विक्रेता ने मुके कहा था कि आहक को जो चीज चाहिए 

वह मेरी दुकान में न हो तो भी उसे मेरी दूसरो फोई न कोई चीज़ खरीदने 

को लगाये बिना मुझे चैन नहीं पढ़ती, , .. , . .बड़े पेसानें के उत्पादक और 

विक्रेता दोनों का स्वार्थ इसी में है क्रि आहक को जुरूरत हो था न हो, 

उसके पल्ले चीज बांध दी जाय, --श्रीकृष्णुदास जाजू 


व्यापार की दूषित पद्धति--पिछले अध्याय में बताया 
गया है कि व्यापार एक संवा-कार्य हाना चाहिए, पर वर्तमान 
दशा से आदमी इस बात को व्यवहार सेप्रायः भूल जाते 
जैसे भी बने इस कार्य से अधिक से अधिक धन प्राप्त करना 
चाहते हैं, इस लिए खंन्र मुनाफेघोरी करते हें, जुदा-जुदा 
ग्राहकों से बस्तुओं के दाम जुदा-जुदा लेते हैँ, अनजान आहकों 
के अज्ञान से अनुचित लाभ उठाते हैं, अपना माल खपाने के 
लिए भल्रे-बुरे उपायों को कास में लाने से संकोच नहों करते, 
यहां त्क कि अनेक बार सरकारी नियमों की भो अवज्ञा करते हैं 
अथवा उस सीमा तक ही उनका पालन करते हैं, जहां तक 
कानून की पकड़ से न आएं. इस प्रकार व्यापार एक सेवा-कार्य 
न रहकर लूट, शोषण ओर घोखा-घड़ी का काम रह गया है, 


श्३२ सर्वोदय अथेशास्तर 


कृत्रिम मांग पेदा करना ओर बढ़ाना--व्यापारी जानते 
हैं.कि किसी वस्तु की मांग जितनी अधिक होती है, उत्तनी 
ही उसकी कीमत अधिक हो जाती है और उन्हें उसके बेचने 
में लाम अधिक रहता हैं. इसलिए व्यापारी इस प्रयत्न में 
रहते हैं. कि लोगों में उनकी वस्तु के लिए अधिक से अधिक 
मांग हों. माल का तरह-तरह का आकर्षक और भ्रूठा-सब्चा तथा 
जनता को धोखे में डालने वाला विज्ञापन दिया जाता है. इसके 
अतिरिक्त चतुर चालाक व्यापारी आरम्भ मे अपनी चीजों को 
मुक्त से बांट कर और पीछे छुछ समय तक नामसात्र के मूल्य 
पर देकर भी जनता से उन चीजों की मांग बढ़ा देते हैं, क्रमशः 
वे चीजें चल निकलती है. लोगों में उनकी “सांग” पैदा हो जाती 
है. पर यह मांग उनकी स्वाभाविक मांग न होकर कृत्रिम रूप 
से बढ़ाई हुई होती है. हमने देखा है कि चाय-कम्पनियों के 
एजन्ट गांवों में, गये हैं, जहां पहले एक भी आदसी को चाय का 
नास था गुण? ज्ञात न थे, और इस प्रकार उनमें इस चीज की 
सांग का कोई प्रश्न ही नहीं था. इन. एजन्टों ने आमोफोन 
झुना कर और मुफ़्त से गर्मागर्म चाय पिला कर लोगों को चाय 
पीने की लत लगा दी. जब उनकी चाय पीने की आदत पड़ गयी 
तो चाय की पुड़िंया कुछ कीमत से दी जाने लगी: पीछे तो चाय 
की सांग! इतनी बढ़ गयी कि आदसी उसकी पूरी कीमत 
देकर खरीदने लगे. वीड़ी-सग्रेट आदि के लिए ऐसा ही 
प्रचार किया जाकर जनता से मांग? पैदा की गयी और वढ़ायी 
गयी है. . ह 

'मंहगे-सस्ते का विचार--अनेक आदसी अपने साल को 
अधिक से अधिक संहगा वेचने ओर दूसरे के माल को सस्ते 
से सस्ता खरीदने को बड़ी चतुराई समभते हें. ज़रा सोचिए, 
इसका परिणाम ! मिल का सस्ता कपड़ा पहनने से कत्तिनों 


व्यापार-नीति श्श्रे 


और बज < ० अर 
आर जुलाहों का रोजगार मारा जाता है, कारखानों मे बने सस्ते 
जूते पहनने से चमारों में वेकारी आ रही है, मिल से सस्ते दर 
पर पिसा हुआ आटा काम में लाने से पिसनहारियों का कास 
सारा गया है, जनता की स्वास्थ्य-हानि की वात रही अलग, 
इसे तरह सस्ती चीजें खरोदने की हमारी आदत गरीबों का 
कष्ट बढ़ाती रहती है, इस विषय पर एक दूसरी दृष्टि से भी 
विचार होना चाहिए, गांव का जुलाहा यदि डसी गांव के चसार 
का वनाया जूता पहनता है, ओर चमार जुलाहे का बुना कपड़ा 
काम में लाता है तो जुलाहे का पैघा चमार के घर, ओर चमार 
का पैसा जुलाहें के घर जाता है. इस अकार गांव का पैसा गांव 
मे ही रहता है. परन्तु यदि जुलाहा चमार के जूते को मंहगा 
सममे और चसार जुलाहे के कपड़े को मंहगा समझे ओर वे 
एक-दसरे का माल न लें तो दोनों का पैसा बाहर जाए, हम 
यह तो चाहते हैं कि हाथ-कारीगर हमारा माल खरीदें: और 
हमारा कारोबार बढ़े, परन्‍त हम कारीगरों का माल मसंहगा 
समम कर उसे खरीदते नहीं. इस दशा मे कारीगरों का गरीब 
होना और उनसे हमारे साल को खरोदने की शक्ति न होना स्पष्ट 
ही है. इससे हमारी भी हानि होती है, पर इसका दायित्व हम 
पर ही है. इस. प्रकार मंहगे-सस्ते की हमारी विचार-धारा बहुत 
अनिष्टकारी है, 
८ ५ करता ५ ब्प 

मानवीय दृष्टिकोण की अलश्यकृता--बर्तसान अथे- 
शास्त्री मानवीय मूल्यों की उपेक्ता करते हुए आर्थिक मूल्यों को 
प्रधानता देते हैं, इसी लिए संहगा वेचने ओर सस्ता खरीदने: 
की बात कंहते हैं, परन्तु यह भोतिकवाद बहुत अनिष्टकारी है. 
रस्किन ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है 

“अब से सस्ते बाजार , में खरीदो --ठीक है; लेकिन तुम्दारा वाजार 
सस्ता किससे बना, आंग लगने के बाद छत की शहतीरों का कोयलां 


३ स्वोदय अथशात्र 


सस्ता हो सकता है आर भूचाल के वाद आपकी सड़कों. पर पढ़ी ई'टे भी 
सस्ती हो सकती हैं--किन्तु इसीलिए ही तो अग्निकांड ओर भूकंप राष्ट्रीय 
लाभ नहीं वन सकते, वेवो सबसे मँहगे बाजार में ?--हां, बिल्कुल ठीक, 
लेकिन तुम्हारा वाजार मंहगा किससे बना १ तुमने आज रोटी बहुत अच्छी 
बेची, क्या यह एक मरते हुए आदमी को दी, जिसने उसके लिए अपना 
'रहा-सहा सब पैसा दे डाला और जिसको अब फिर कभी रोटी की जहरत 
ही नहीं रहेगी?, 

आवश्यकता है, हम यह समझें कि धन मनुष्य से बढ़ कर 
नहीं; धन के कुछ लाभ के बदले यदि हमें चरित्र की हानि 
'उठानी पड़ती है तो असल में हम घाटे में ही रहते हें. हमारा 
कारोबार, - हमारा व्यापार सब ऐसा होना चाहिए, जिससे 
हमारा विकास हो; समाज का, देश का, मनुष्यमात्र का 
हित हो 


._ अंनाफेखोरी रोकी जाय--बर्तसान व्यापार में जो अनीति 
है, उसका मूल कारण मुनाफेखोरी की भावना है. इसे रोकने की 
चहुत ही ज़रूरत है. इसके लिए पहले तो माल का जहा उत्पादन 
हो, वहां ही उसका उपयोग करके, व्यापार-कार्य को ही कम कर 
दिया जाए. इसके बविपय में पहले लिखा जा चुका है. दूसरा 
उपाय यह कि समाज से ऐसा वातावरण पेंदा किया 'जाए कि 
व्यापारी अपनी आजीविका के लिए कोई छत्पादक काय कर 
ऐसा होने पर वे व्यापार से होने वाली आय या झुनाफे पर 
निर्भर न रहेंगे, और इस कार्य को सेबा-भाव से कर सकेंगे. 
- कुछ लोग सोचते हैं कि मुनाफेखोरी रोकना सरकार का काम 
है, परन्तु सरकारी कार्यवाही का परिणाम अकसर वहुत हानि 
कर होता है. वास्तविक सफलता पाने के लिए ग्राहकों को संयम, 
त्याग और हृढ़ता रखने की जरूरत है; जब दुकानदार न्याय- 
नीति छोड़ कर सनमाने दाम लेने लगे तो ग्राहकों को उनके 


व्यापार-नीति - श्झ्फ 


साल का वहिष्कार करने, ओर कुछ ससय उस माल के अभाव 
से कष्ट सहने के वास्ते तैयार रहना चाहिए, आखिर, व्यापारी 
को कुकना ओर रास्ते पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे सानत 
चेचना तो है ही - | 

स्थानीय व्यापार निजी रहे; अन्‍्तर्ग्रान्तीय ओर 

रु! ० 

अन्तराष्ट्रीय व्यापार पंचायती या राष्ट्रीय हो--यह भी 
आवश्यक है कि व्यापारी एक गांव या एक कस्बे के भीतर 
होने वाले स्थानीय व्यापार कोही निजी तोर पर कर सकें. 
इसे छोड़ कर शेष व्यापार के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि 
उस पैर समाज का यथेष्ट नियंत्रण रहे और उसका लाभ भी 
समाज को मिले, अथात्त्‌ कोई व्यक्ति उसे अपनी स्वार्थ सिद्धि 
का साधन न बना सके. इस प्रकार एक गांव या नगर के दूसरे 
गांव या नगर से ( जो चाहे उसी .प्रान्त से हो, या क्रिसी दूसरे 
में, अथवा देश से बाहर, किसी दूसरे राज्य म॑ हो) होने वाले 
व्यापार से कोई व्यक्ति मालामाल न हो सकेगा 


इस अन्‍्तप्रोन्तीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में 
रे 
श्री जवाहरलाल जैन का विचार इस भ्रकार है-- 


(१) छोटे गांव और कस्बों से यह्‌ काम गांव-पंचायतों 

की सहकारी व्यापार समिति को करना होगा, इसमें स्थानीय 
इकाई के उत्पादक, व्यापारी और उपयोक्ता तीनों के प्रतिनिधि 
' तथा सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे गांव-पंचायत्त के तिनिधि 
शामिल होंगे. यह समिति खरीदी और वेची वस्तुओं का मृल्य 
तय करेगी और गांव के छोटे व्यापारियों के ज़रिये या सीधे 
गांव वालों को बेचने की व्यवस्था करेगी. इस कार में जो भी 
बचत होगी, वह गांव या केस्वे की सावंजनिक सुविधा के काम 
में खच्े की जाएगी. 


९३६ सर्वोदय अर्थशास्त्र 


(२ ) वड़े कस्ता या शहरों से यह व्यापार सहकारिता के 
आधार पर संगठित व्यापार-मंडलों द्वारा किया जायगा ओर 
इसस उत्पादकों, छोटे व्यापारियों और स्युनिसिपल कॉसिलों 
के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इनके अलावा जिलों, प्रान्तों और , 
कन्द्र को व्यापार-समितियां भी होंगी, - जिनका काम नीति- 
निर्देशन होगा. जिला-व्यापार-मंडलों का मार्ग-निर्देश प्रान्तीय 
सरकार के प्रतिनिधि करेंगे, और प्रान्तीय व्यापार मंडलों और 
केन्द्रीय सरकार को एक दसरे के दृष्टिकोण ससमने का मौका 
मिलेगा. केन्द्रीय व्यापार संडल एक तरफ तो प्रान्तीय इंकाइयों 
की आवश्यकता ओर कठिनाइयों को सममेगा साथ ही 
अल्तराष्ट्रीय संस्थाओं ओर संगठनों के हृष्ठिकोण और 
परिस्थिति को भी सामने रखेगा आर इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार नीति इस देश से क्‍या रहेगी--इसका निर्णय करेगा. # 


वदशा व्यापार का चतमावन नाोंत---आ्राजकल विदेशी 
व्यापार नीति के खासकर दो भेद किये जाते हैं:--( १) मुक्त 
या वेरोक-टोक व्यापार करने की नीति' ओर (२) संरक्षण 
नीति. इनके सम्बन्ध स॑ विविध व्योरंबार बातों म॑ं न जाकर हमसे 
) विचार करना हैं क्रि इस समय विदेशों से व्यापार करने में 
खासकर क्या लक्ष्य रखा जाता है ओर क्या रखा जाना चाहिए 


प्रायः आज कन्न जब हम अपना व्यापार बढ़ाना होता 
मुक्त द्वार व्यापार का नारा लगाते हैं, लेकिन अगर हमारे देश को . 
दसरे देश के व्यापार से हानि की आशंका हो तो हम संरक्षणवादी- ' 
बन जाते हैं, ओर लोगों को स्वदेशी की भावता अपनाने, अपने 
की चीजें संहगी होने पर भी खरीदने, ओर विलायती 
( दूसरे देशों का.) माल सस्ता होने पर भी उसका बहिप्कार 


« स्वोादय अथ व्यवस्था? से 


व्यापार-नीति २३७ 


करने का डपदेश देने लगते हैं. हमारी कोई . निश्चित नीति था 
सिद्धान्त नहीं होता. ॥ - 


.. व्यापार-वृद्धि का अम---आजकल प्रायः जब किसी देश 

के निवासी यह देखते हैं कि पहले की अपेक्ता हमारा व्यापार 
अच दढ़ रहा है तो उन्हें घहुत्तहप ओर अभिमान होता है. परन्तु 
असल भ॑ आयात-नियांत के अंकों के बढ़ने से किसी देश की 
सुख-सम्ृद्धि सावित नहीं होती. छुछ दशाओं मे उससे उसकी 
माली हालत का गिरना ही जाहिर होता है, उदाहरण के लिए 
भारत की वात लें. अब से सी वर्ष पहले भारत का विदेशी 
व्यापार ( आयात तथा निर्यात ) कुल मिला कर लगभग पद्दीस 
करोड़ रुपये के साल का होता था. विगत वर्षा' में इसके मृल्य 
का परिमाण छः सौ करोड़ रूपय्रे अर्थात्‌ चौबीस गुने से ऊपर 
पहुँच चका है, इसे अनेक आदमी भारत की आर्थिक उन्नति और 
संसार के अन्य भागों से सम्पक की वृद्धि के रूप में देखते हें और 
बहुत खुश होते हें. पर कोन यह कहने का दुष्साहस करेगा कि 
आज दिन भारतंबासी पहले से इतने गुने अधिक सुखी है ! 


देवार माल के निर्यात की ग्रतियोगिता ओर संसार- 


संकट--आज कंल श्रोद्योगिक कहे जाने वाले देशों म॑ हरेक की 
यह इच्छा रहती है कि वह अन्य देशों म॑ अपना तैयार माल 
अधिक-से-अधिक भेजे, इस प्रकार ओद्योगिक देशों म॑ं आपस में 
इस बात की होड़ लगी रहती हैं कि किस क्षेत्र म॑ं किस का माल 
अधिक खपता है. वात यह है. कि तैयार माल अधिकांश में बंत्रों 
द्वारा वनाया जाता. है ओर इसमें वर्तमान अथव्यवस्था के 
अनुसार मिल-मालिकों ओर कारखानेदारों को. खूब मुनाफा 
होता है और ये अपने यहां की सरकारों को प्रभावित करके 
ओद्यगिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों को अपना वाजारं बनाने ओर 


श्श्८ सवोदय अर्थशाल््र 


उनका शोपण करने के प्रयत्न में लगे रहते है, इस प्रकार विधिध 
ओद्योगिक देशों की सरकारों का आपस में सनोमान्िन्य और 
तनाव वा रहत्ता है, और. गुटवन्दी के कारण इनका संघर्ष 
वरढ़कर विश्वव्यापी होने की सम्भावना रहती हैं. इस तरह | 
संसार पर हर दस महायुद्ध का संकट छाया रहता है. 


आयातद-निर्यात-नीति में सुधार की आवब्यकता-- 
इस संकट को हटाने का उपाय यही है. कि हरेक देश आयात 
तथा निर्यात करने से स्वार्थ या खुदगर्जी की वात न सोचे, बल्कि 
सब के हित की दृष्टि रखे. निर्यात के सस्वन्ध मे प्रत्येक देश 
की नीति यह होनी चाहिए कि अपना माल खपाने के लिए वह 
कोई जोर-जबरदस्ती छुल-कपट, प्रलोभमन आदि से काम न ले 
ओर न दूसरे देशों में विल्ासिता की वस्तुएं भेज कर मुनाफा 
कमाने को इच्छा रखे, हम नियात्‌ उसी वस्तु की करें जो दूसरों 
के लिए बहुत हित्तकर हो, जिससे उनका शोषण न हो 


अब आयात की वात लें. जेसा पहले कहा गया है, खासकर 
भोजनं-चस्रादि रोजमरा की जरूरतों के लिए हमे स्वावलम्ती 
होना चाहिए आर शरीर-श्रम को प्रतिष्ठा देते हुए अपनी 
तथा ग्रासोद्योगों की उन्नति करनी चाहिए, जिससे हमे अपनी 
मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से आयात न करनी 
पड़े, फेशन या विलासिता आदि की वस्तुओं की आवश्यकता 
हमें हो ही नहीं. इस प्रकार हमारी आयात-नियांत का परिसाण 
कुछ थोड़े से अनियाय पदार्था तक सीमित रहने मे ही संसार 
का कल्याण है ु 

विशेष चक्तव्य--विदेशी व्यापार सरकार की देख-रेख और 
नियंत्रण में हागा, उसके बारे म॑ विशेष विचार छठे खंड स॑ किया 
जाएगा. यहां इस बात की ओर ध्यान दिलाना है कि उसमें भी 


व्यापार-नीति २३६ 


व्यपारियों को मानवता की भावना रखनी चाहिए. दूसरे देशों से 
जैसे भी बने धन कमाकर लाने की नीति गलत है. इतिहास में 
अनेकबार देशभक्ति आदि के नाम पर इसे अपनाया गया. पर 

५ अब हम ऐसी गलतियों को न दोहरावें. हमें किसी देश से अपनी 
उन्हीं अतिरिक्त वस्तुओं की, और उतने ही परिमाण में निर्यात 
करनी चाहिए, जिनकी और जितनी उस देश के निवासियों के 
लिए हितकर हो. इसी प्रकार बाहर से माल मंगाने में हमारी 
नीति दोनों देशों का हित करने की हो, अपने-पराये का भेद 
क्षद्रता है, इसे तिल्ांजलि दी जानी चाहिए, 


 अड्टाइसर्का अध्यातय 
' कैसे की प्रशुत्ता से! बुक 


' आज रुपये के एक सेर चावल, कल डेढ़ सेर, दस साल पहले १२ 
सेर थे, कौन जाने केव और कितना होगा, इस तरह इस मूठे पैसे को 
हम सिफ निवाह नहीं रहे हे, हमारा कारोबार ही बना चुके हैं. अगर 
लफंगे को हम कारोबारी वन.एं तो हम धोखे में नहीं आएँगे तो ओर 
क्या होगा | ४ 
-“पिनोवा 

६ सके पास जितना ही अधिक पेंसा है, वह उतना ही बड़ा शोपक - 
है, आज की रुपये की आर्थिक व्यवस्था मनुष्य को अंथा बनाकर उसे 
असत्य, शोषण और हिन्ता की ओर ले जाती है. तथा मूठ, फरेव और 
ठगाई का बाजार गर्म करती है. ५ 
“जो का. कुमारप्पा 

पहले वताया जा चुका है कि मुद्रा का चलन होने और पीछे 
बैंकों की परिपाटी चल निकलने से आदमी उपयोग के पदार्थों 
की अपेक्षा सुद्रा के पीछे पड़ गया है. एक प्रकार से बह सुद्रा- 
जीबी हो गया हेँ. इससे समाज को कैसी क्षति पहुँची है, इसका 
कुछ परिचय 'मुद्रात्यवस्था? अध्याय में दिया गया है अब इससे 
राहत पाने के विपग्य म॑ विचार करना है, 2 

विनिमय का माध्यम; सोने चांदी की जगह श्रम--- 
विनिमय के साध्यम के लिए खासकर सोने चांदी की मुद्रा काम सें 
लायी जाती है. परन्तु प्रथम तो सर्वसारण के रोजमरा के जीवन 


पैसे की -प्रभुता से मुक्ति २४१ 


में इन धातुओं का कोई सहत्व:नहीं है, इनका: उपयोग-मूल्य नहीं 
के बराबर है; फिर इनका जो विनिमय-समूल्य- है, वह इनके खान 
से निकालने और साफ करने के श्रम के ही आधार पर नहीं है, 
उंसेमें अन्य व्यय ओर कर आदि मिले हुए हैं, जिनका हिंसाव 
बड़ा जटिल है. इस प्रकार धातुओं की या इनके सिक्ों को 
विनिमय का सांध्य्य बनाना अनुचित है. इनकी जंगहं श्रम को 
ही साध्यम सानना ठीक है; हाँ; वंह श्रम ऐसा ही होना चाहिए, 
जिससे सब परिंचित- हों, जिंसके परिसाण का हिसाब आसानी 
से लग सके: ऐसे श्रम का स्थूल रूप कोई जीवनोप॑योगी वस्तु 
ही हो सकती है, कहां किस वस्तु को प्राथमिकता दी जाय, यह 
देश-कांल' का विचार करके निश्चय किया जा सकता है. 

. इस प्रेसंग में गांधीजी का कथन हैकि-- 

<५/धिातु के सिक्के या कामज के नोट सूल्य का सच्चा माप नहीं हैं, 
क्योंकि उनकी कीमत ऋत्रिम है, फिर भी बढ़े पैमाने वर व्यापार करने के 
लिए यह माप आवश्यक है. ग्रामोद्योग के पीछे उलटी कल्पना है, हम बड़े 
पैमाने का व्यापार नहीं चाहते, हम देहात की स्वतंत्रता: और स्वावलम्बन 
चाहते हैं, देहातों . में पारस्परिक व्यवहार के लिए धातु की.या. अन्य 
किसी कृत्रिम माप की आवश्यकता नहीं हो सकती. हमारा साप तो कोई 
ऐसी देहाती चीज होनी चाहिए, जिसे हर कोई. बना सकता है, जिपतका 
आसानी से संग्रह' हो सकता है, ओर जिसका दाम हर रोज वदलता नहीं 
हैं. ऐसी वृध्तु क्या हो सकती है १ साधन नहीं, तेल नहीं, तरकारी नहीं, 
इस तरह गमिनते-गिनतें खाली सूत रह जाता दे. उसे सब उत्पन्न कर सकते 
हैं, उसकी हमेशा जरूरत रहती है, अगर सूत-माप हम देहात में दाखिल 
हर सके तो देहात की बहुत उन्नति कर सकेंगे, श्रीए शीघ्रता से स्वावलम्धी 


न कल हि ; व 
: इस योजना में प्रत्येक घर <क्साल वन जाता है, और जितने चाहिएं 
तने पैसे ( सूत ) बना सकता है. साफ है कि ऐसी दुकानों में मादक 


१६ 


श्ड्र 'सर्वोदय अर्थशस्त्रि 


पदाथ, .विदेशी पदाय, नुकसानं-कारक पंदा्थ आंदि नहीं बिक संकते, इसलिए 
सूत -कां सम्बन्ध जहाँ तंक बन॑ संक्रे, पवित्र रहेगा ह 


मूल्य-माप के लिए. ख्रत-की गुंडी; इसकी विशेषता--- 
सृत के द्वारा मूल्य-माप्‌ किस प्रकार हो और उसकी क्या विशेषता 
होगी, यह आगे स्पष्ट किया . जाता है, कल्पना करो, -१० के अंक 
की ६४०८ तार की (प्रति तार ४ फीट लंबा) एक गुण्डी कातने 
का श्रम सापदंड -माना जाए. यह- माना जाए कि -एक ओसतन 
कुशल व्यक्ति दो घंटे में एक गंडी कात सकता है. एक कताई: 
श्रमिक का काम. आठ घंटे के दिन का. चार रंडी श्रम.हुआ 
आज की पैसे की परिभाषा में मान, लीजिए, यह आठ आना 
हुआ. इसका अथ यह हुआ कि आज-आप ' जिस-वस्तु के मुल्य 
का माप एक रुपया कहते हैं, उसका इस नये सिक्‍के.के अनुसार 
८ गंडी-अश्रम होगा 


सूत की.गंडी को विनिमय को माध्यम मानने से आर्थिक 
जीवन की सारी दिशा और गति ही वदंल जाती है; आज 
रुपया, पॉड, डालर सोने या चांदी के सिंक्के के प्रतीक है. जो 
भारत इंगंलेन्ड या अमरीका के खजांने में सुरक्षित है, जबकि 

-अ्रम॑ उस सासान्य गांव में रहने वाले -कृतवारी भाई या 
बहिन के श्रम का प्रतीक है, जो करोड़ों की संख्या म॑ सारे देश में 
देश के गांव-गांव में, फेले हुए हैं. हम अपनी सारी आवश्यकता 
ओर सुविधा की चीजों को उससे नापकर उसके साथ समरस 
होते हैं. गंडी का विंचार करने से हमारे सामने जो त्तसबीर 
आती है, वह हमारे ही-जेसे हाड्मांस वाले गरीब ग्रामवासी - 
की द्ोती है. जी चरखे के सरल और सामान्य साधन के जरिये 
संभवेतः अंपने खेत में पेदा हुई रूई को काततां हे ओर उसके 
कपड़े से अपनी लज्ञा निवारण कंरतां है, ओर सर्दी से बचता है. 


पैसे की प्रभुता से मुक्ति र्डज्‌ 


गुर्डी-अस को विनिमय का साध्यस स्वीकार कर लेने से स्पष्ट 
है कि लोगों ,में इसके प्रचलन की शुरूआत होगी, गंंडियों की कताई 
स्वतः - बढ़ेगी, उससे रूई के उत्पादन सें स्वतः बाद्ध होगी और 
कपड़ें-की आवश्यकता की पूर्ति जनता स्वयं अपने श्रम से कर 
लेगी. इसका प्रभाव यंह भी होगा: कि सोने-चांदी के सिक्कों: का 
महत्व घट जायगा और श्रम तथा बस्तुओं का ही विभिम्य होने 
की परंपरा बढ़ेगी, अस ओर वस्तुओं का संग्रह सोने-चांदी के 
सिक्‍कों की तरह बंड्े परिसाण सें तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी- नहीं 
किया जा सकता. इसलिए आज की धन-लिप्सा सें-कर्मी होगी. 
श्रम की अतिष्ठा होने पर श्रस का शोपण भी नहीं हो पाएगा. 


खत की गंडी की चलन; इससे लाभ--सूत-साप की घात 
केवल कहने की नहीं है; इंसका चलन, कुछ परिमित्तं क्षेत्रों से 
ही सही, समय-समय पर हुआ है. और उसमें खासी सफलता 
भी मिली है. “गरीबों की टकसाजल्' शीर्पक, श्री कृष्णदास 
गांधी के लेख से (जो 'सर्वोदिय” अक्तूबर १६४६ मे प्रकाशित 
हुआ ) स्पष्ट है. कि नालवाड़ी ( वर्धा ) में सूतन्‍्चलन की दुकान 
का प्रयोग ग्राम-सेवा-संडल की ओर से सन १६४२ के आन्दोलन 
से भी पहले चल रहा था.- उसे देख कर वाचा लाभसिंह जी ने 
जालंधर भें सेंट्ल रिलीफ कमेटी की ओर से सूत-चलन की 
दुकान चलायी: इसमें ग्राहकों के साथ पैसे से कोई उ्यतहार नहीं 
किया गया; सत्र चीजें--पूनी, चर्खा, सरंजाम, खादी, भिवासिततों 
के केन्द्र मे बना हुआ हाथ-बुनाई का कपड़ा; चप्पल, खसाथुनः 
ओर अनाज आदि--केबल सूत के ही बदले वेची गयीं, दुकान: 
के साथ स्िियों और लड़कियों का तालीम-बरग भी चलाया-गया 
जिसकी फीस भी सूत्त के रूंप से ही ली गयी. | 


श्री जवाहिरलाल जैन की “सर्वोदय अथे व्यवस्था” से संकलित, 


श्४८ सर्वोदिय अधथंशात्र - 


इसी लेख में- कहा गया कि पहले जो. ख्तरियां रिलीफ़-केन्द्र! 
मुफ्त सहायता चाहती थीं, वें अब सूत कात कर अपने परिश्रम 
के बदले में चीजें खरीदने लगी हैं. उनमे भिन्षा-बृत्ति की भावना 
चढ़ रही थी, वह रफा होकर कताई के रूप से ध्ष्यादा से ज्यादा 
परिश्रम करने का होसला बिना किसी उपदेश के इस ठुकान ने 
उनमे पेदा कर दिया है. यह दुकान केवल निर्वासितों की न 
रहकर आस जनता के लिए खुली रखी गयी है. अब ऐसी ही 
ओर दो दुकानें लुधियाना ओर अम्बाला में भी सेन्ट्रल रिलीफ 
कमेटी की ओर से खोल दी गयी हैं. जालंघर में रोजाना करीव॑ 
३०० और अम्वाला में इससे कुछ वेशी .गंडियों का माल बिकता 
है. अब इस सृत से वनो खादी भी इन ग्राहकों को सूत-गुंडी 
लेकर दी जाने लगी है, सूत-दुकान का यह तरीका ' पुरानी 
'बदलोत' ( अदल-बंदल ) पद्धति का स्मरण दिलाता है. निर्वासितों 
सें परिश्रस-प्रेस बढ़ाने का काम तो इसने किया ही है, पर इसमे 
गरीबों की टकसाल का भी काम किया है. 


ऐसे की ग्रश्युता से मुक्ति पाने के उपाय---यदि हम यह 
निश्चय कर लेंगे कि हम पैसे की प्रभुता से होने वाली भयंकर - 
हानियों से अपना पिंड छुड़ाना हे तो हमें इसका रास्ता भी 
मिल -जायगा, और वह रास्ता क्रशः सुगम भी हो जाएगा 
मुख्य वात यह है कि जीवन की अनिवाय आवश्यकताओं के 
सम्बन्ध म॑ लोगों का,खासकर गांव वालों का स्वावलन्चन हो 
भोजन, वस्त्र ओर मकान की सामग्री के लिए वाहर वालों के 


+ ध्रलोभन के फारण हाथ-सूत के नाम पर मिलं-सूत न लाया जाए 
यह देखना होगा, जो सूत आए, उसकी खादी बेचने का ठीक इन्तजाम 
करना होगा ओर खासकर पंसे के द्विसाव से सूत में हिसाव रखने के लिए 
विदेष प्रामाणिक ओर कुशल -कायकता लर्गेगे 


पैसे की प्रभुता से मुक्ति २४४ 


आश्रित न रहा जाय. भारत में बहुत से ऐसे भागों के आदमी 
चावल खाने लग गंये है, जहां धान पैदा नहीं होता, कुछ लोग 
दूसरे स्थानों से विस्कुट और चीनी आदि मंगाते हैं तथा अपने 
यहां की मोटी रूई बेचकर दूर-दूर से महीन रूई या उसका कपड़ा 
खरीदते हैं. इस खरीद-बेच से पैसे के चक्र में पड़ना ठीक नहीं 
है. इससे बचने के वास्ते हमें संयम और सादगी से काम लेना 
चाहिए, हाँ, इसके लिए अनाज-बैंक, वृस्तु-विनिमय-वेंक और 
श्रम-बेंकों को जरूरत होती है. इनके बारे में पहले लिखा जा 
चुका है. , ह 35 जा कक, 
कुछ उदांहरण--पैसे की प्रश्युता मिटाने की बात बहुत से 
पोठकों को अजीव और हंसी-सजाक की सी लगेगी; पर यह 
गंम्भोरतां से विचार करने की है. विविध स्थानों पर इनका प्रयोग 
हो रहा है, भले ही वह. अभी छोटे-छोटे पैसाने पर हो. आचार्य 
विनोबा अपने साथियों सहित परंघाम आश्रम (वर्धा ) में यह 
प्रयोग सफलता पूंवेकः कर रहे है. पिछेले दिनों आपने *हैद्रावाद 
को, पीछे तैलंगाना प्रदेश और उसके वाद मध्यप्रदेश, उत्तर-भारत, 
विंध्य-प्रदेश' आदि की यात्रा भी पैदल हो की, जिससे पैसे के तंत्र 
से मुक्त रहते हुए जनता से सम्पक भी बढ़े. | 
: मई १६५१ से श्री कुरमारप्पा वर्धा के पास सेलडोह नामक 
गांव में पैसे के तंत्र से सुक्ति का प्रयोग कर रहे है. यह गांव वर्धा- 
नागपुर सड़क पर ७०० आदमियों की बस्ती का है. यह गरीब 
और गिरी हुई हालत में है. यहाँ पन्नाई आश्रम खोला गया है. 
पन्नाई का अथ है, खेती. आश्रम का मुख्य काम संतुलित खेती 
होगी, साथ में खेती के साथ चलने वाले दूसरे धन्धे भी होंगे, 
इनके द्वारा ही आश्रेम अपने परिवार का निवाह करेगा, आश्रस _ 
गांव के जोवन से पूरा मेल रखेगा ओर गांव के पुननिमाण में 
गांव के लोगों को सद्दायता लेगा. गांव में एक बांल-मंदिर, एक 


श्ड६ सर्वोदय अधेशात्र 


वनियादी. पांठशाला, एक आरोग्य-मं दिर ओर एक गांव-हितकारी 
केन्द्र क्री आवश्यकता है. इन सब कामों में गांव के लोग पूरी 
मदद करेंगे. ह 

देश में जहां-तहां ऐसे प्रयोग और भी चल रहे हैं. हम इन 
उदाहरखों हर्णों से उत्साहित होकर इस दिशा में आगे बढ़ें तो पैसे 
से पूरा छुटकारा भले ही न हो हम इसकी वर्तमान दूंपित अरभ्भुता 
से चहुत-कुछ बच सकते हैं ' महा 


पैसे का सीमित ओर निर्दोष उपयोग --- इस समय 
पैसा. मनुष्य का साध्य वना हुआ है. वह जोड़ कर-रखा जाता हैं, 
और दसरों का शोषण करने मे लगाया जाता. है, वह मनुष्य-सनुप्य 
में भेद भाब पेंदा करता है. यदि इसके ये दर्गण न रहें तो वह 
अब भो उपयोगी हो सकता- है. उदाहरण के:लिए छोटे सिक्के: 
(भारत मे पैसे, इकन्नी, दुअन्नी, चवन्नी, अठन्नी आदि; इंगलेंड से 
पंस या अद्ध -शिलिंग आदि ) अधिकतर रोजमरों के ही काम मे 
आते हें;.इन्हें कोई जमा करके- नहीं रखता, ओर इनके-द्वारा. 
व्यापार व्यवसाय में एक दम उथलन-पुथल नहीं सचती. फिर, 
इन सिक्‍कों से छोटा-छोठा झुगतान -भी आसानी से हो सकता: 
. हैं. कल्पना करो कि एक आदमी ने पन्द्रह सिनट था आधा घंटा 
हमारे लिए श्रभकिया, इसके लिए उपयक्त सिक्कों मे उसका हिसाव- 
तुरनत.ही.चुकाया जा सकता है. | है 
कुछ लोगों का सत है कि रेल-किराया, मोटर किराया, 
ड्राक महसूल. आदि के चुकाने के लिए रुपये या. नोट की 
जरूरत हे.” इन्हें जमा करने के लिए लोगों में आकर्षण या. 
प्रलोभन न .हो,. इसके लिए - हासमान - मूल्य "वाले नोटों 
+- -# ऐसी भी व्यवस्था की जा सकंती है कि ये कोर्य उसी तरह निद्शुल्क- 
हों, जैसे शिक्षा ओर चिकित्सा आदि, : | 
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का प्रस्ताव किया,जाता- है. इसका अर्थ यह है कि एक या दो- 
तीन साह आदि की निधोरित अवधि के वाद रुपये को अथवा 
एक रुपये के- नोट: को चलाना हो तो चह, एक आना.कम कीमत 
में चले. .इस -प्रकार हर बार. उपयुक्त अवंधि वीतने पर उसकी 
कीमत एक एकः आना केम :होती जाए, अथवा इतने: मूल्य के 
टिक्रट लगाने पर नोट पूरी कीमत का माना. जाएं, इस थोजना 
से:अत्येक .व्य्क्ति अपने : नोट को: जल्दी से - जल्दी खर्च करेगा; 
नोट चलते रहेंगे, कहीं जोड़कर न रखे जाएंगे. नोटों के मूल्य में 
जो कमी होगी, अथवा उन पर. जो. टिकट लगाये जाएंगे; उनसे 
होने वाली आय सावजनिक हिंत में लगायी--जाए या उससे 
सरकारी मुद्रा विभाग का खर्च चले. इस प्रस्ताव के उद्देश्य को 
ध्यान में रखते हुए नोट एक-एक रुपये तथा द्स-दस रुपये के 
ही हों, अधिक कीमत के नहीं. 


श्री विनोवा के विचार--पैसे से मुक्ति के सम्बन्ध में 
श्री विनोबा के कुछ मुख्य विचार इस प्रकार हैं-.. 


“देहातों को हम पैसे से प्रथम छुड़ा: देना चाहते हैं; और शहर अगर 
पूरी तरह न बदलें, लेकिन आमों के साथ सहकार करें, पूरी तरह उनके 
अनुकूल बन जाएं, तो भी बहुत है. तो इस तरह यह समाज-रचना 
बदलने का काम हम शीघ्र करना चाहते हैं, उसी तरइ से पेसे पर आधारित 
समाज-रवचना वदलनो चाहते हैं ओर श्रम के आधार पर समाज-चना 
करना चाहते हैं, जब्र हम ऐसा कहते हैं, तव लोग समभते दे कि हम 
पुरानी वारटर? ( वस्तु-विनिमय ) की व्यवस्था लाना चाहते ई. लेकिन 
मुझे बारटर? की व्यवस्था मकसूद नहीं है. वारटर? की व्यवस्था एक बहुत 
प्रथम अवस्था में हुई थी, उसमें कई अदचने हैं, में उसे फिर से लाना 
नहीं चाहता, बल्कि मैं तो पेपर-करेन्सी ( कागजी सिक्का ) द्वो पसन्द 
करता हूं. 
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घनवानों से 


तुम कहते हो, हम 'बनवाच्‌ हैं, हमने अपने पराक्रम से धन पैदा - 
किया है, पर यद समझ रखो कि अगर रात न होती, तो दिन न होता. 
सेकदों द्रिद्र हैं, इसी लिए तुम धनवान हो. तुम्हारे पास दो रुपये हें, तो 
समभलो कि तुम्हारे किसी पढ़ौसी की जेब दो रुपयों से खाली है, उसे 
रुपयों की जरूरत है, इसलिए तुम्हारे रुपये का मूल्य है, बिना हजारों को 
दरिद्र बनाये तुम घववानः नहीं हो सकते. अगर - वे दरिद् न हों तो तुम 
धनवान हो ही नहीं सकते, धन की- उपयोगिता सिर्फ इतनी है कि उसके 


श 


द्वारा. महुष्य अपने परिश्रम के लिए जीविका प्राप्त करता है. जीवन. की 


हानि से घन का संग्रह होता है 


ञ८ भर ८ 


गरीबों से 


तुम्हें रोटी पाने का इक है, पर तुम्हारे दूसरे भी हक हैं, जिन पर 
तुम्हें पहले ध्यान देना चाहिए. अगर तुम चाहते हो, तो रोटी के ठ्ुकड़े 
माँगो, पर कुत्ते की तरह मत साँगो. माँगो तो बच्चे की तरह, तुम अपने 
डदर-भरण के लिए लो; पर उससे अधिक इस बात के लिए शहों कि 


सचरित्र और पवित्न जीवन व्यतीत करने का भी तुम को अधिकार दे, 


् 


उन्त्त/सबए अध्याय 
उब्त्तरणा की खाधरुयात 


उतादन-कार्य में हरेक मनुष्य का योग उसकी शक्ति के अनुसार होना 
चाहिए ओर उपज का वितरण उसकी आवश्यकता के अंनुसार, उत्पादन 
औओरं उपयोग में बशबरी होनी चाहिए: कोई पेद-भाव नहीं होना चाहिए 
एंक वाले को उतंना ही मिलेगा, जितना (कि पंचायत के मुखिया को, ऐसा 
भी हो सकता है कि - अगर पंचायत का मुखिया घर में अकेला है, तो उसे 
ग्वाले से -कम मिंले पु ४ रक्त 
गम गा: 5) --जो. का. कुमारप्पा 
* एंत्पन्न पदार्थ के वित्तरण में दो प्रकार से विचार होता है--- 
उपयोग की दृष्टि से, और उत्पादन की दंप्टि से, उपयोग की 
दृष्टि से यह. विचार :करना होता है कि जो माल पैदा या तैयार 
किया : गया है :डसे उपयोक्ता तक किस. प्रकार पहुँचाया जाए, 
उसकी खरीद-बेच .किस तरह. हो, इस काय से किस तरह अधिक 
से अधिक सुविधाएं की. जाएं और यह काय जल्दी-से-जल्दी 
तथा. कर्म खर्च से हो .जाए, इन बातों. का विचार. पिछले 
(विनिमय? ) खंड में किया:जा चुका है. यहां उत्पादन-की- दृष्टि 
से ही विचार करना है 


वितरण की जटिलता--उत्पादन की दृष्टि से वितरण का 
रूप बहुत जटिल है. इसमें उत्पत्ति.के साधनों (भूमि, श्रम, पूंनी 
ओर व्यवस्था): के प्रतिफल दिये जानें का विचार किया जाता है. 
आजकल भूमि वाले को लगान, श्रमी को मजदूरी, पूंजी वाले 
को सूद और व्यवस्थापक को मुनाफा दिया जाता है. 


रभ्द सर्वोदिय अथशः््न 


यद्यपि कई देशों से अब जमींदारी प्रथा डठ गयी तथा उठ 
रही है, तथापि कुछ स्थानों में अब भी बनी हुई है. ऐसी , 
अवस्था में सरकार और किसान के बीच में मध्यस्थ रूप जमींदार 
के होने से मालगुजारी के अतिरिक्त ल्गान की कितनी 
कठिनाइयाँ और मझुसीबतें रहती है, इसका भारतवासियों को 
काफी कढ्ठ अनुभव है. भारतवर्ष की भांति ऋन्य कई देशों में भी 
लगान की यह जटिलता प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रही है. .. 


लगान के अतिरिक्त वितरण की.:समस्‍्या का एक. भाग 
मजदूरी का है. मजदूरों और पूंजीपतियों का संघर्ष आधुनिक 
अर्थव्यवस्था का निंत्य-कर्म है. विविध देशों की सरकारों ने इसे 
मिटाने के नहीं, तो कम करने के विविध प्रयत्न किये, पर वे 
कभी कुछ विशेष-ससय के लिए संतोषग्रद नहीं हुए; वे प्रायः 
अपर्याप्त ही रहे. अस्तु, मजदूरी और पूंजी के संघर्ष से.आधुनिक 
ज़गत बहुत अशान्त ओर पीड़ित है... 


. इसी: प्रकार सूद की समस्या भी काफी उलभन-भरी. है. 
पहले तो यही विचारणीय है-कि सूद लिया -जाना कहां तक 
डचित है. फिर, सूद की दर के सम्बन्ध में भी देश-हाल के 
अनुसार अलग-अलग विचार. रहे हैं; और व्यवहार-जगत मे 
अनेक वार उन सब विचारों को तिलांजली दे ऋण लेने वालों 
से मनमाना. चर्ताव होता रहा है. ऋशणम्नस्तों की रक्षा के लिए 
| प्रायः कभी भी यथेष्ट शक्तिसान या प्रभावशाली -नहीं 
हुआ हे. 


. विंतरण की समस्या का एक भाग मुनाफा है. उत्पादन और 
विनिमय का लक्ष्य-आज दिन सेवा न द्ोकर मुनाफा हो रहा है. 
अकसर किसान, कारीगर, दुकानदार, कल-कारखांने वाले तथा 


व्यापारी--संब मुनाफे के पीछे पढ़े हुए है, और अपनी श्रात्मा 
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को वेच कर धन जोड़ने में लगे हें. सानवता का भयंकर हास 
हो रहा है; उसकी रक्षा के लिए मुनाफेखोरी का, और इसलिए 
वितरण का नियंत्रण होना चाहिए, - : 


समस्या हल करने की आवश्यकता---उस प्रकार लगान, 
मजदूरी, सूद और सुनाफा--प्रंत्येक की दृष्टि से गम्भीर विचार 
की आवश्यकता है. यदि विविध परिवार यथासम्भव स्वावलस्वी 
जीवन बिताएं; अपनी -भूसि पर, अपने श्रम तथा अपनी ही पूंजी 
से खासकर भोजन-बस्त्रादि का उत्पादन करलें ( और अपनी 
अन्य आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखें ) तो लगान, सजदूरी, 
सूद और मुनाफे क्री समस्या बहुत-कुछ पैदा ही न हो. निदान, 
वितरण के वर्तमान विशाल रूप को बहुत घटाया जा सकता हैं 
ओर घटाया जाना चाहिएं, इनमें से प्रत्येक के बारे में खुलासा 
बिचार अगले अध्यायों में किया जायगा, 


क्ताचचह अच्काय्‌ 
लगाव 


प्रथ्वी के मालिक जमींदांर नहीं, बल्कि ईख़र है; इसलिए उससे 
अन्न के स्वामी वे लोग हैं, जो उसमें मेहतन कर अन्न उत्पन्न 
.. >गांधवीजी 


अपनी भूसि पर खेती करने वाला किसान सरकार को जो 

द्रव्य देता है, वह मालगुजारी है. यदि कोई व्यक्ति दूंसरे की भूमि 
का उपयोग करता है ता इस उपयोग के बदले वह जो द्रव्य दसरे 

व्यक्ति की देता है, यह लगान है. भारत से किसान से जर्मीदार 
को मिलने वाली रकम लगान कही जाती है, यद्यपि इस रकस . 
में लगान ओर मालगुजारी दोनों मिली रहती हें | 

लगान का विरोध--बहुत से देशों सें जमींदारी प्रथा 
उठ गयी है, ओर छुछ में उठ रही है या उठने वाली है. जमींदारी 
हटाने की विधि या शर्तों की व्योरेवार वातों म॑ भले ही कुछ 
लोगों म॑ सतभेद हो, प्रगतिशील व्यक्ति इस विपय से एकमत 
हैं कि अपने आप कुछ परिश्रम न करने वाले जमींदार वगे को 
लगान के रूप से आय प्राप्त होना नीति-सम्सत नहीं. 
जमीन की पैदावार पर अधिकार उसी व्यक्ति का होना चाहिए, 
जो उसे जोतत-बोकर उस पर खेती करता है; उसके सिवा किसी 
दूसरे का नहीं, चाहे उसे जमींद्ार, जागीरदार या तालुकेदार 
आदि कुछ ही कहा जाता हो, 

भूमि वेयक्तिक सम्पत्ति नहीं, सामाजिक हे---अब एक 
विचारणीय प्रश्न यह है कि भूमि पर ( जिसके अन्तर्गत खान, 


| 


ख 6 
व्प 


करत 
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समुद्र-तट, नद्दीन्‍तट, जंगल आदि भी सम्मिलित हैं ) अधिकार 
किसका साना जाय.इस पर किसी ; व्यक्ति विशेष का स्वामित्व 
होना कहां तक उचित-है  आज-कल अनेक स्थानों म॑ एक-एक 
आदमी के पास कई-कई सो एकड़ जमीन था .बड़ें-बड़े जंगल 
आदि हैं. वह इनके लिए कोई श्रम नहीं करता; खाली बैठे इनका 
किराया या लगान वसूल करता है; दूसरे सहर्ों आदमी ऐसे 
हैं, जिन वेचारों के पास उनकी कही जा सकने. वाली एक वर्ग 
गज़ भी भूमि नहीं है. यद्‌ स्थिति नितान्‍्त अन्याय पूर्ण है 


भूमि के किसी हिस्से का विचार करें तो वह प्रकृति की 
देन का ही, उस पर रहने बाली अब॒तक फी अनेक पीढ़ियों 
के श्रम द्वारा तैयार किया हुआ, रूप है. अर्थात्‌ हमें जो भूमि 
मिली है, उसे वर्तेमान अवस्था में. लाने का श्रेय समाज 
को है. इससे स्पष्ट है कि भूमि का वर्तमान विभाजन अनुचित 
है. किसी व्यक्ति का उतनी ही भूमि का तथा उतने ही समय तक 
उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए, जितनी भूमि पर और 
जब तक बह अंधिकार सामाजिक न्यायकी दृष्टि से उचित हो 


विशेष वक्तव्य---जब भूमि पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व 
या सिलकियत नहीं, तो उसका लगान लेने के अधिकार का प्रश्न 
ही नहीं/रहता, इस प्रकार सर्वोदिय अथव्यवस्था मे लगान की वात 
ही समाप्त हो जाती है. हां; जब कि समाज में राज्य-व्यवस्था 
है, उसके संचालनादि के लिए धन की ज़रूरत रहेगी, ज़िसकी 
. पूर्ति में सभी नागरिक भाग लेंगे. इस स्थिति मे किसान अपना 
हिस्सा मालग़ुजारी के रूप में देगा. इसका विचार आगे किया 
जाएगा 


इकत्ाीसबाी अध्याय 
चजूदूरदा . 


. चब के भले में अपना भंलां है. वकील ओर नाई दोनों के काम 
की कौमत एकसी होनी चाहिए, क्योंकि आजीविका का हक दोनों 
का एकसा है, सादा मजदूर का और किसान का  जीवनः ही सच्चा 


जीवन है 
'-गाँधीजी 


. पैसे के दर ऊपर नीचे होते हैं, आप मजदूरों को निश्चित परिमाण 
में ज्वार क्यों नहीं देते | मेरा छुक्राव है कि यह परिसाण रोजाना कम 
से कम पचास तोला हो. स्त्री हो, चाहे पुरुष, ज्वार में फरक न 
किया जाय, मजदूरी मेंजों फरक करनां है, बंद पैसे में किया 


जा छ्‌ हु . 
. -विनोवा 


श्रम था मेहनत करने वाले की उसके श्रम के बदले जो 
धन दिया जाता है, उसे . मजदरी? कहते हें. मासिक मजदरी 
प्रायः वेतन या तनख्याह कहलाती है. सर्वसाधारण में मजदूरी 
की अपेत्ता वेतन! शब्द अधिक आदर-सूचक है, परन्तु अथशान्य 
में. ऐसा कोई भेद नहीं माना जाता 


मजदरी की विपमता--वतंमान अर्थव्यवस्था में मजदूरी 
की समस्या विकराल रूप में उपस्थित है, वहुत थोड़े देशों में 
ऐसा कानून है कि चाहे जिस प्रकार का मजदूर हो, उसे इतनी 
मजदरी अवश्य मिले कि उसका ओर उसके परिवार का भरण- 
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पोषण अच्छी तरह हो सके , अनेक शो मे ऊंचे ओर, नीचे 
बेतनों में बेहद अन्तर है. भारत की ही वीरतें लीजिए. यहां राष्ट्र 


मत 


शृत्ति का मासिक वेतन दस हजार रूपये ओर इस कितने . 
अधिकारियों की तीन हजार से साढ़े पाँच हजार रुपये मासिक 
(भत्तों विविध आर्दि की. रकमे अलग रः 
इसके विपरीत, अनेक निम्न कर्मचारियों को तीस-पेंतीस रुपये 
के इस प्रकार यहां पक: अधिकारी 


५ 


महीने में संतोष करना पड़ता है. इस 
दूसरे की अपेक्षा सी सुने से लेकर तीन सौ गुने तक वेतन पाता दे. 
अच्छा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र की बाते सोचें. मिल 

| रूपये मासिक वेतन क्यों 


कि 


पाता है, जब ; दिन भर सॉत मेहनत करने वॉर्ल अनेक 
मजदूरों को ते ैंतीस रुपये मदीना ये इससे भी कम मिलता 
है | यह ठीक है कि मे योग्यता वाले व्यक्तियों की संख्या 
कम होती है; इसके नि." गत, मजदूर तो ऑन मिल सकते 
हैं, मांग और पूर्ति के नियम अलुसार मेनेजर को वेतन बहुत 
अधिक, और मजद,- कम होती है. किन व वेतन 
की इतनी विपसता डरि ओर, कया दी व्यक्तियों को; 
भोजन-बंख आदि ही मूल अर्थात्‌ प्राकृतिक आवश्यकताओं में 
अन्तर होता ले 
दौडिंक श्रम और शी करने बालों उेसा भेद माना 
जाता है. कि पहले + साल में कम दिन और प्रति दिन कस 
क्वाम करने पर भरी शुरीर-अ्रसी अपेक्षा कहीं अधिक सुर्वियी'- 
तथा बहुत अधिक तन मिल 3 स्ली-पुरुष के श्रम मे गी 
चित अन्तर है. भंगी या मेहतर की जो वेतन दियी जाता 
है, उस पर दूसरा व्यक्ति उसे >_ को तैयार नहीं दोता 


प्रि से विचार 


है; पहले नकद और असली मरे दूरो को वात सममलते. 


? ४-8 
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श्प्र्८ सर्वोदय अथशात्र 


नकद ओर असली मंजदूरी---आजकल अ्रमजीचियों को 
उनके श्रम का प्रतिकल प्राय: रुपये-पेसे मे चुकाया जाता है. इसे 
नकद मजदूरी कहंते हैं, यदि मजदूरी अंन्नन्त्त आदि पदार्थों 
मंदी जाए, तो उसे मजदूरों की असली मजदूरी कहा जाता 
है. इसमें मकान, शिक्षा, या मनोरंजन आदि, थे विशेष सुविधाएं 
भी मिली होती हैँ, जो मजदूरों को उनके सालिकों की ओर से 
प्राप्त होती हैं. नकद सजदरी से श्रमजीवियों की दशा 
का ठीक अलुमान नहीं होता. यह स्पष्ट है कि दो श्रमजीवियों 
मे से, जिसे पदार्थ और सुविधाएं अधिक मिलेती हैं, उसकी दशा 
दसरे से. अच्छी होगी 
.._भारतवपे से पहले अधिकतंतर सजदरी अज्ने मे चुकायी जाती 
थी, आचाय कोटल्य ने अपने अथशासत्र मं चकद ओर असल 
दोनों प्रकार के वेतन की व्यवस्था की है; वह साधारण तौर से 
प्रत्येक ऐसे श्रमी के लिए जो एक्र ह्वी व्यक्ति या संस्था का काय 
करे, छुंछ नकद वेतन निश्चित करता है, तो साथ ही छुछ भोज॑न 
आदि भी ठहराता है. उसकी व्यवस्था के अनुसार, श्रमी अपने 
खाने-पीने की आवश्यकता से वेकिक्र रहता था, ओर नकद.वेतव 
से अपनी दूसरी जरूरतें पूरी कर सकता था. इस दशा में, पदार्थों 
के मूल्य के घटने-बढ़ने का श्रमजीवियों की आय॑ परं बहुत कम 
प्रभाव पड़ता था. बहुत से देहातों में अब भी येही दशा हैं; कृषि- 
श्रमजीची अपनी मजदरी अन्न के रूप में ही पाते हें. परन्तु 
आंधुनिक 'सम्यताः के विकास से, नगरों या ओद्योगिक गांवों 
मे सजदरी नकद रुपये-पेसे के रूप मे ही दी जाती है. इससे 
श्रमजीवियों पर जीवन-रक्षक पदार्थों ' की तेजी-संदी का बहुत 
प्रभाव पड़ता है... ह 

नकद वेतंन में प्रायः न तो इस वात का विचार किया जाता 
है कि वह श्रमजीबी के ग़ुनारे के लिए पर्याप्त है या नहीं, ओर 
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न इसी बात का कुछ नियंत्रण रहता है कि वह उससे भोजन-वल्ल 
खरीदता है या विलासिता को वस्तुएं. अनेक मजदूर सबेरे से 
शाम तक सजदूरी करके अपने सालिक से कुछ गिने-गिनाये पैसे 
' पाते हैं, जो उनके निर्वाह के लिए काफो नहीं होते; फिर, वे उन 
में से भी काफी पैसे शराब आदि में खर्च कर डालते हैं. * 
अधिकांश मजदूरी अन्न और वच्न के रूप में मिलनी 
चाहिए---इसका हल यही है कि - श्रसियों को वेतन नकदी में 
न सिल कर अन्न-बल््र के रूप में मित्रा करे, जिससे वह अपने 
जोवन की इन प्रधान आवश्यकताशों की पूर्ति की ओर से निश्चित 
हो जाए. उसे भोजन वस्त्र के अतिरिक्त जो अन्य आवश्यकताएं 
हों, उनकी पूर्ति का सामान वह इन पदार्थों के अतिरिक्त अंश के 
विनिमय से आप्त कर ले, यदि कहीं कुल वेतन अन्न-वस्र के रूप 
में देने की व्यवस्था न हो तो इतना वेतन तो इस रूप में दिया 
ही जाए कि बह इन चीजों.के लिए किसी के आश्रित न हो, 
मनुष्य को साधारणतया अन्न वस्धय की आवश्यकता कितनी होती 
है, इसका अनुमान करना कुछ- कठिन नहीं है; उतना प्रत्येक 
व्यक्ति को मिलना ही चाहिए, इसमें भिन्नता न होनी चाहिए; 
हाँ, अन्न -के-बारे में यह ध्यान भे रखना ठीक होगा कि जिस 
प्रदेश में जो पदार्थ पैदा होता है, वही दिया जाय, यदि दो-तीन 
तरह का अन्न पैदा.होता है. तो ये अन्न निर्धारित अनुपात में 
दिये जा सकते हैं, अन्न-बल् के अतिरिक्त जो वेतन नकदी में 
दिया जाय, उसमें विविध प्रकार के श्रमियों में कुछ अन्तर रह 
सकता है, पर वह भी एक सीमा तक ही होवा चाहिए, जिससे 
यथा-सस्भव समता का व्यवहार हो. नकदी में दिये जाने वाले 
वेतन से आदमी अपनी श्न्य ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, पैसे 
की दूषित अर्थ-व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक है कि 
नकद वेतन क्रमशः घटाकर असली वेतन बढ़ाया जाय, 
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न 


बौद्धिक कार्य और शरीर-अ्रम- के प्रतिफल में भेद-माव 
सिदाया जाय--चाहिए तो यह कि आदंसी अपनी चुद्धि का 
उपयोग लोकसेवा में करें ओर अपनी आजीविका प्राप्त करने 
के लिए शरीर-श्रम करें; जिससे उनमः ओर शरीर-श्रमियों में 
समानता की भावना हो.] पर इस ससय उलटी हवा बह रही 
है, उदाहरण के लिए विश्वविद्यात्रयों में प्रोफेलर साल में कुल 
मिला कर प्रायः छः साह से भी अधिक कछी छुट्टी मनाते हैं तो 
भी वेतन बारह सहीने का पाते है, जिन दिनों वे काम करते हैं 
उनमें आसत दो-तीन- घंटे ही -काम होता है. फिर भी उसका 
वेतन साधारण शरीर-अ्रमी की अपेक्षा कईनकई गुना होता है. 
यही वात न्यायाधीशों, राज्यपालों, मंत्रियों तथा अन्य अनेक 
सरकारी पदाधिकारियों की हैँ. कित्तने ही व्यक्ति तो औसतन 
दो घंटे भी हर रोज काम नहीं करते और उनका. काम भी 
वहुधा उन कायजों पर हस्ताक्षर कर देते का होता हैं, जो 
डनके अधीन कर्मचारी तैयार करते हैं. समाज में इन लोगों 
को कितना आदर-पतिष्ठा और कितना अधिक वेतन मिलता हे ! 
यह सब अन्याय-मूलक हैं. इसका अन्त होना आवश्यक हूँ. इस 
आदश को प्राप्त करने के लिए हमे यह निश्चय. कर ही लगना 
चाहिए कि देश में एक श्रसी को दूसरे की अपेक्ता अधिक से 
अधिक कितने गुना तक वेत्तन दिया जाय. आरस्म से तीन या 
चार गुने तक की मयादा रख कर काम चलाया जा सकता 
लक्ष्य तो यही रहना चाहिए कि एक स्थान के सब अकार के 
श्रमियों का वेतन समान हो 


कहीं-कहीं ऐसा किया जाने लगा है. सेवाग्राम (वर्धा) आदि 
की सावननिक संस्थाएं आधिक समानता के काय-क्रम को अमल 
मेला रहो हैं. वहां आश्रम के गउत्येक व्यक्ति को चाह 


जे 


अमुकरण होना चाहिए 

पमिल-मजदरों और हाथ-मजदरों के दे 

वतन सम्बन्धी एक दूसरा अन्याय [ज कंल यह. हो रहा है. 
कि मिलों और मों में काम करने ल्लों को हाथ-मजदूरों 
की अपेक्षा अधिक वेतन रिया है, इसका परि 

यह है कि हाथ-उद्योगों मे काम करने बालों 

अपना कार्म !र्े और कारखानों में प्रलोभन 
बना रहता है. भथ-उद्योग नष्ट हो रहे. दें, होने वा 
विविध हानियों का विचा: पहले किया जा है, वास्तव में, 
जैसा कि श्री लिखा है.- 


फः || ब् 
ध्हाथ-मजदुरात का मेहनंदाना उनके माल की प्रिमाण आर गुण देख- 
कर नहीं ठहराया जा सर्कती डनके कीम की समय देंख कर ही तय करना 


५2 


हूं; ऊपरी तीर पर यह दिखेगा कि फ्ल-मनदर ने एः दिन में कई पीठ : 
सूत कांता है, जबकि हाथ- के दारा हमारे खरंख! चलाने दाले ने 
सफे आधा पौंड काता दै- लेकिन मिलनन्‍्मजद३: के अधिक उलदित का 
करण उसका अतिर्कि कीशल या मेहनत नहीं है, वह तो उसके नये 
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आजोरों का फल है, हाथ-क्ताई की और .हाथ-कताई करने वालों - की रचा 
राष्ट्र -के दवित में जहरी है, इसलिए तथा जिन - कठिन परिस्थितियों में हाथ- 
कत्तिनं की जिन्दगी वसर होती है, उनमें उसके - ठोक निर्वाह के लिए 
हमें मानना चाहिए कि हाथ-कताई का यह आधा- पींड सूत उतना 
हीं कीमती है जितना मिल-मजदूर का कई -परोंड, इसलिए पूरे 
काम की समान घंटों की मजदूरों दोनों मजदूरों की एकसी देनी 
चाहिए, * ह - 


प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजों के उत्पादकों को 


अधिक वेतन मिलना चाहिए--ब्तमान अर्थव्यवस्था. मे 
वेतन के विषय से कितनी अंधेरगर्दी हो रही है, इसका एक 

ज्वेलत उदाहरण यह है कि जो किसान सारी जनता के लिए 
भोजत वस्र जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की चीजें पेदा करता . 
है, उसे तो बहुधा अपने जीवन-निर्बाह के साधनों की. प्राप्ति 
नहीं होती, ओर जो आदसी लोगों के जल्िए नशे, उत्तेजना, _ 
विलासिता या सारकाट आदि का सामान तैयार करता है, उसे 
किसान की तुल्नना में खूब ऊंचा वेतन मिलता है. क्‍या आश्चय 
कि चतुर चालाक आदमी खेती फे “गंवारू कास .से घृणा करें 
ओर वीडी, सीभेट, शराब, लेमन-ब्यूस, आइस-क्रीम, तथा 
युद्धोपयोगी हिन्सक अख-शस्र बनाने की ओर आकर्षित हों 

जरूरत है कि जो चीौजें सनुष्य का स्वास्थ्य, तथा चरित्र 
विगाड़ने वाली हों, वे पेदा ही न की जाएं. यदि इस लक्ष्य को. 
प्राप्त करने से कुछ देर लगे ओर बीच के समय से ऐसी चीजें . 
क्रमशः कम करते की योजना असल से लायी जाय, ती जब 
तक ये चीजें थोड़े-चहुत परिसाण म॑ बनती रहें, लोगों म॑ यह्‌ 
सोचने ओर सममते का विवेक तो होना ही चाहिए कि प्रोथमिक 
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आवश्यकता को चोर्जों के उत्पादकों को जो वेतन मिले, 
इसकी अपेक्षा गीण आवश्यकता! की चीजें बनाने वालों को. 
बहुत कमर दिया जाय 


स्त्री-पुरुप के वेतन में भेद रखना अनुचित 

पश्चिमी देशों में अधिकाधिक ख्रियां अपनी आजीविका के 
लिए कास-धंधा करती जा रही हैं. उन्होंने प्रायः संभी प्रकार की 
संस्थाओं तथा ज्षेत्रों में ग्रवेश कर लिया है. इस बात का प्रयत्न 
हो रहा है कि उनका वेतन उसो काम में लगे पुरुषों के समान 
हो. रूस से इस समानता को प्रायः पूरी तरह अमल में लाया' 
जा रहा है. भारतवर्प मे स्त्रियों का काय-क्षेत्र विशेषतया सन्तांन- 
पालन ओर घर का काय माना जाता है, कुछ स्रियों को आर्थिक 
आवश्यकताओं अथवा स्वाभिमान की भावना से अपनी 
आजीविका के लिए कोई काम करंना आवश्यक होता है. प्रायः ' 
उन्हें कई वांधाओं का सामना करना : पड़ता है. 'समान, कास फे 
लिए समान वेतन!ः--यह्‌ तत्व अब व्यापक रूप से अमल में 
आना चाहिए, इनमें स्त्री-पुरुष का भेद. रखना अनुचित है. यही 
नहीं, मानवता और समाज-हिंत की दृष्टि से खत्रियों को वे 
स॒विधाएं भी दी जानी चाहिएं, जो उनके सादृत्व सम्बन्धी 
कृत्य पालन करने के लिए जरूरी हो 


न्यूनतम मजदूरी या निवाह-वेतन---थुराप, अमरीका के 

भागों में; खासकर जहां. सिन्न-मिन्न प्रकार के घंधों से कास 
करनेवालों के संघ बन गये हैं, ओर निश्चित नियमों के अनुसार . 
काम होता है, .एक धन्धे के सजदूर एक नियत वेतन से 
कम पर मिल ही नहीं सकते. कुछ देशों म॑ तो .कानून द्वारा यह 
तथ हो गया है कि सजदूर को इतनी सजदूरी अवश्य ही मिले 
जिससे उसका और उसके आश्ितों का निवाह हो सके. इसे 
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न्यूनतम सजदूरी या निर्बाह-बेतन कहा जाता हैं. इसकी छुछ 
आधार भूत वातें ये हैं--... 


१--प्रायः यह माना जाता है कि प्रत्येक छुटुम्ब म॑ ऑसतन 
एक पुरुष, एक ग्व्री और तीन वालक होते हैं | 


२--मजदूर को सजदूरी इतनी मिलनी चाहिए कि वह उससे 
अपने कुट्ुम्ब का साधारण रीति से पालन-पोपण कर सके 
[ छुछ सज्जन स्री ओर बच्चों की मजदूरी कुद्धम्वब की आमदनी 
मे शामित्ष नहीं करते. उनका सतहे कि कुद्ठम्ब॒ के बढ़ने पर 
ल्ियों को अपने घरों का काम करने के बाद ने तो समय ही 
रहता है और न शक्ति ही, इस लिए उनसे मजदूंरी नहीं करायी 
जानी चाहिए, और, लड़कों से तो स्कूलों में पढ़ने के अलावा 
जदूरी कराना ही अनुचित है. ] ह 


३--मजदरों का निवास-स्थान काफी ओर हवादार, होना - 
चाहिए ह 


५---सजदरों के घर-खच के अतिरिक्त उनकी अन्य आवश्यक- ह 
तांओं का भी विचार किया जाना चाहिए | 


इस प्रसंग में तीन बातों कां ध्यान रखना जरूरी है-- 
( १ ) न्यूनतम मजदूरी जुदा-जुदा स्थानों से जुदा-जुदा हो सकती 
है, पर एक ही स्थान से अंलग-अलग धंधों के लिए भिन्न-भिन्न 
नहीं होनी चाहिए, (२) न्यूनतम सजदूरी की दृष्टि से खेती 
और उद्योग-धंधों के संजदूरों में कोई अन्तर नहीं मानना चाहिंए 
दोनों को ही इसकी आवश्यकता है. (३ ) यदि वास्तव में कोई 
उद्योग ऐसा है जो अपने मजदूरों को निर्वाह-वेतन नहीं दे 
सकता तो साधारण तौर पर ऐसे उद्योग को चलने का अधि- 
कार नहीं है: हां; कुछ उद्योग ऐसे हो सकंते हैं कि राष्ट्र-हित की: 
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दृष्टि से आवश्यक हों, .पर उनसे मजदूरों को निर्वाह-वेतन न 
दिया जा सके, ऐसे उद्योगों की सरकार को ऐसी सहायता 
करनी चाहिए, जिससे मजदूरों को न्यूनतम वेतन अवश्य ही 
दिया जा सके. अस्तु, किसी दशा में मजदूर के न्यूनतम वेतन में 
कमी न होने देनी चाहिए 


कृपि-अ्रमियों की न्यूनदम मज़दूरी ; वेकारी के समय 


का ग्रश्न-- यह तो स्पष्ट ही है कि खेतीहर साल में कई माह 
वेकार रहते हैं और इंस समय भी उन्हें भोजन-चख आदि की 
आवश्यकता होती है. अगर उन्हें इस, समय का वेतन न मिले 
तो उनका निर्वाह किस तरह हो. दूसरी ओर यह भी वात है कि 
बेकारी का. वेतन हर साल कई-कई माह देने से कोई 
अथ-व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती. इस का हल 
यही है कि ऐसी: व्यवस्था की जाय कि डिसानों और खेत- 
मजदूरों को वेकार रहने का अवसर ही न आए, प्रत्येक ग्रास. 
या आम-समूह के व्यक्तियों के श्रम का उचित संयाजन किया 
जाए, जिससे वे अपने खाली समय में ग्रामोद्योगों का काम 
कर सकें, ४ 


भारत में न्यूनतम समजदूरी--भारत में प्राचीन काल में 
जदरी निश्चित करने म॑ उसकी जीवन-निवाह की आवश्यक- 
ताओं का ध्यान रखां जाता था, इसका उल्लेख पहले किया जा 
चुका है. पोंछे इस विपय की प्रायः उपेक्षा ही रही. आधुनिक 
काल में सर्व-प्रथम सन्‌ १६३५. में गांधीजी की प्रेरणा से अ, भा. 
ग्राम उद्योग संघ ने इस विपय को हाथ से लेने का साहस किया 
उसने प्रस्ताव .किया कि 
संघ 'की संरक्षंता मे तेयार होने या बेची जाने वांली 
तमाम चीजों के लिए हर कायकता को आठ घंटे के पूरे 
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कास के हिसाव पर. कम-से-कम्त इतनी सजदरी तो मिलनी: 
ही चाहिए जो उसकी शास्त्रीय ( वेज्ञानिक ) खुराक के लिए 
काफी हो जैसे-जैसे ओर जब परिस्थिति अनुकूल हो, तब 
सजदूरी की दर मे उस दर्जे तक वृद्धि होती जानी चाहिएं, जिससे 
कुट्ठम्व के कायक्षम व्यक्तियों की कमाई से सारे कुटुम्ब की ठीक 
तरह से गुजर हो सके.? 


इसी आशय का प्रस्ताव अ. भा. च्खा - संघ ने कत्तिनों के 
सम्बन्ध से स्वीकार किया 


इस योजना के अनुसार काम करने के लिए पहले यंह 
मालूम किया गया कि कताईनक्षेत्र मे रहने वाली जनता को|किस 
प्रकार का भोजन अनुकूल होगा. फिर, इसके आंधार.- पर योग्य 
' डाक्टरों से सलाह-मशवरा करके, कम-से-कम आवश्यक 
भोजन का परिसाण निश्चित किया गया. एकं॑ आदसी के 
साधारण आवश्यक देनिक भोजन के मूल्य का, श्राहार की 
वस्तुओं के स्थानीय भूल्य के अनुसार, हिंसाव लगायां गया 
ओर इसे आवश्यक खादी की कीमत के साथ जझोइकर देनिक 
आठ घंटे के संतोषजनक काय की कम-से-कम्त मजदूरी निश्चित 
की गयी. यद्यपि देश के विविध हिस्सों के रहने- वाले- लोगों के 
आवश्यकीय आहारों में काफी अन्तर है. तो भी यह मालूम 
हुआ कि उक्त आधार पर हिसाव करके कम-से-क्रम देनिक 
मजदूरी £) से 5) तक होनी चादिए, पहले कताई की रोजना 
मजदूरी छः सात पैसे ही थी; नये आधार पर गिने हुए कताई-द्र 
२५ से ७५ फी सदी तक बढ़ गये, पिछले वर्षों म॑ कताई की देनिक 
मजदूरी प्रायः छः आने से आठ आने तक. रही है. परन्तु यह 
कुटुम्व के निर्वाह-योग्य नहीं थी. इससे स्पष्ट है कि उपयुक्त 
5स्ताव पूरे तोर से अमल में नहीं आया. 


वत्तीसरवा अध्याय 
बज 


: अत्येक उद्यमी पुरुष को आजीविका पाने क्रा अधिकार है. मगर 
घनोपाजन का अधिकार किसी को नहों, सच कहें तो घनोपाजंन स्तेय है, 
चोरी हैं.. जो आजीविका से अधिक घन लेता है, वह जान में हो था: 
अनजान में दूसरों की आजीविका छीनता है 


“गांधीजी 
! सूद एक ऐसी वला है, जिसने समाज में कहाँ टौले खड़े कर दिये हैं 
: और कहीं पोखर खोद दिये हैं. सूद समता के लिए चहुत कइवा 
* बिप है. 


--भगवानदीनजी 


रुपये का कोई व्याज न होना चाहिए, क्योंकि रुपया स्वयं कुछ 
उत्पन्न नहीं कर सकता, रुपया ओवद्योगिकता को प्रोत्साहन देने का एक- 

मात्र अथवा मुख्य साधन नहीं है, ओर न ही उसे बनाया जाना चाहिए 
--किशोरल्लाल मश्रवात्रा 


पंंजी का व्यवह्ार करने-देने के बदले मे पूंजी वाले को पूंजी 
के अतिरिक्त जो द्रव्य दिया जाता हैं, उसे सूद या व्याज 
कहते हैं. इस अध्याय में हमे यह विचार करना है कि वतंमान 
काल में यह क्यों लिया या दिया जाता हैँ, तथा इस पद्धति में 
क्या दोष है, ओर क्या सवोदय समाज-व्यवस्था में भी इसकाः 


कर )४ स्थान होगा. 


सूद ब्घ६ 


सूद का विचार; पूंजी का विश्लेपंग--आजकल अ दमी 
प्रायः सूद लेते हैं; इसलिए प्रायः उसके उचित होने में कोई शंका 
-नहीं की जाती, तथापि समय-ससय पर. कुछ सज्जनों ने ऐसा 
मत प्रकट किया है. कि सूद लेना उचित नहीं है. मुसलमानों के 
यहां तो इसकी बिल्कुल मनाही है, सूद के प्रश्न पर विचार करने 
के लिए हमे याद रखना- चाहिए कि पंजी से तीन चीज़ों का 
समावेश होता ह--शोपित या अपहत श्रम, चिशेष सविधाओं 
के कारण होने वाला अतिरिक्त उत्पादन, ओर विविध उपकरण 
या औजार आदि, अब इनमें प्रत्येक के सम्बन्ध में अलग-अलग 
विचार करें 
(१) यदि पंजीपतियों के पास जो पूंजी है, वह उन्होंने 
मजदूरों को कम मजदूरी देकर, अर्थात्‌ उनके हिस्से की कुछ- 
कुछ सम्पत्ति अपने लिए बचा कर संग्रह की है, तो यह इनके 
द्वारा मजदरों का शोपण किये जाने से जमा हुई है. इस पर 
वास्तव से उनका कोई अधिकार नहीं है. इस प्रकार इस पंजी को 
उधार देकर उस पर स॒द लिया जाना ठीक नहीं है 


(२) यदि पूंजी विशेष सुविधाओं के कारण उत्पन्न हुई है 
सो उसका लाभ क्रिसी खास व्यक्ति या संस्था को न मिल कर 
समाज को मिलना चाहिए. कारण, विशेष सुविधाओं का श्रय 
किसी एक को नहीं. इस प्रकार क्रिसी का अपसी पूंजी के स्निए 
दूसरों से व्याज चाहना अनुचित है 


(३ ) उपकरण या आओजारों की बात लीजिए, यदि किसी 
उपकरण का हस उपयोग नहीं कर रहे हैं, और बह हमारे किसी 
दूसरे भाई के काम आ सकता है, तो हमे उसको उससे काम 
लेने की सबिधा सहप ओर स्वेच्छा-पूचक दे देनी चाहिए, गांवों 
से इस ससय भी अनेक आदमी परस्पर मे ऐसा व्यवहार छरत 
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ल्‍्चँ 


है, इस में छुछ--अतिकल. (सूद) लेने की बात बहुत छुद्गता और 
कीर्ण स्वार्थपरता की सूचक है. 


धन तो श्रम से ही पेढ होता है--पहले कहा जा चुका 
है कि आजकल आदमी अपने धन को टिकाऊ बनाने तथा उसे 
सविधा-पूर्वक रखने के लिए साना चांदी या सिक्‍कों के रूप सें 
“बदलते रहते हैं. वे इसकी सुरक्षा और बुद्धि के वास्ते चिन्तित 
रहते हैं, ओर तरह-तरह के उपाय काम में लाते हैं. अगर यह 
दठ्य जसीन में गड्ठा रहे, यी अलमारी में बन्द रहे और इससे 
खेती या उद्योग-धंधें का उत्पादक काय न किया जाय तो इसमे 
काई वृद्धि न हां तथापि इस द्रव्य का स्वासी जंत इसे दूसरों 
को उधार देंता हे तो वह इईर्ख एक मेहरवानी का कांस सममभाता 
है और व्याज लेने की -शर्ते पर ही उधार देता है. परन्ठु उधार 
"लेने वाला सी अगर इसे कहीं बन्द करके रख छोड तो भी इस 
से कुछ दृव्य पेदा न होगा इसलिए वह इस द्रव्य से उत्पादक 
कार्य करने के लिए आवश्यक साधन जुटाता है और क्षम करता 
& इस श्रम के कारण ही वह इस द्रठय को इतना चढ़ा लेता दे कि 
ऋतगादाता का डसकी रकम व्याज सहित लोटाने पर स्वय अपने 
लिए भी कुछ बचा सकता ह.. इससे -स्पष्ट है. कि रुपया पद 
करने का कास द्रव्य नहीं करता, श्रम करता है: बिता श्रस के 
रुपय की कुछ दृद्धि नहीं हो सकती 
ब्याज नहीं रहता चाहिए--विचार कसन की बात दे 
रुपया-पैसा हमारे पास पढ़ना ( बिना हमारे श्षस के ) कोई 
धन पैदा नहीं करठा. वह व्यर्थ में जंगह बेरे रहता हैं. हमे चिन्ता 
रहती है कि कोई से चुरा न ले जाए ओर इसका ल जाने के 
लिए हमारी जान का ही आहक न बन जाए, कया यह अच्छा 
नहीं हैं. कि कोई पुरुषार्थी अमज्ीवीं उसका डप्योग करे, और 


सूद २७१ 


पीछे हमारी ज़रूरत के समय हमें लौटा दे ? ऐसा आदमी रुपये 
की सुरक्षा के लिए हम से कुछ मेहनताना मांगे तो क्या घुरा 
हे! पहले ऐसा होता भी था. बड़े-बड़े महाजन या सेठ दूसरों की 
अमानतें अपने यहां रखते थे तो वे उनका व्याज देने के बदले, 
उनकी रखवाली का शुल्क लेते थे, अब भी बहुत से बेक आदि 
छोटी-छोटी रकमों पर व्याज नहीं देते, बल्कि उन्हें ( तथा जेबर 
आदि ) जमा रखने की फीस लेते हैं. 


अब साधारण अथेव्यवस्था दूसरी ही है. जो आदमी हमारी 
चीज की रखवाली करता है, ओर उसकी चिन्ता से हमें मुक्त 
रखता है, उसका हम कुछ उपकार नहीं मानते, उलटा यह 
सममभते हें कि हम उस पर उपकार कर रहे हैं, ओर इस अजीब 
धारणां के आधार पर हम उससे व्याज मांयते हैं. हमारे लोभ, 
तृष्णा और परिग्रह की भी कुछ सीमा है !हम अपने पास की बेकार 
चीज का भी दूसरों को, अस्थायी रूप से भी, उपयोग करने 
देना नहीं चाहते, मानवता का तकाजा है. कि हम कुछ त्याग: 
करके, कष्ट सह कर भी, दूसंरों का हित साधन करें, निदान, 
सामाजिक परम्परा, दूसरों की लाचारी आदि किसी भी कारण 
से रुपये का व्याज लेना श्रनुचित है. 


<4ी किशोरलाल मश्रुवाला नेःअपनी “जड़-मूल से क्रान्ति 
पुस्तक में लिखा है-- ह 

“व्यान जैसी चीज रहने ही नहीं देनीचाहिए, बल्कि धन-संग्रह पर उलदे 
कठीती होनी चाहिए, जिस तरह बेकार पढ़ा हुआ शअनाज बिगड़ कर या 
-सइकर कम हो जाता है, उसी तरह बेकार पढ़ा हुआ घन कम होता हूँ 
वह बिगड़ कर कम-भल्ते न हो, फिर भी उसे सम्हाल कर रखने की मेहनत 
तो पड़ती ही है. अगर सोने-चांदी को धन समझने की आदत न द्वो तो यद्ट 
बात आसानी से समझ में आ सकती है, सोना-चांदी धन नहों हैं, बल्कि 
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'विरलता, तेजस्वितां वगैरा गुणों की बदौलत प्रतिष्ठा प्राप्त आकेपक एदार्थ 
मात्रे है, वे पंढे-पढ़े विगढ़तें नहीं हैं, - इतना ही इनके मालिक को इनका 
लाभ है, इस लाभ के लिए इन पर दूसरा कोई लाभ या व्याज लेने का 
कारण नहीं है! रु । 


सूद क्‍यों दिया जाता हे १--बर्तमान अवस्था में लोगों 
को सूद पर रुपया उधार लेने की जरूरत निम्नलिखित कारणों 
से होती है---- 

१--अपने जीवन-निवांह का कार्य करने के लिए. 

२-- विवाह-शादी, .जन्म-मर ण, तीज त्योहार आदि सामा- 
लिकर आवश्यकताओं या रीति-रस्म ओर विज्ञासिता के लिए 

३--बहुत से. मजदूरों द्वारा बढ़ा-बढ़ा उत्पादन काय करके 
मुनाफा कमाने के लिए, ह 


' स्वोदय अधथव्यवस्था में सूद का स्थान नहीं-- 
सर्वोदय व्यवस्था से ऊपर घतायी हुई वह स्थिति न॑ रहेगी, जिससे 
अब सूद दिया और लिया जाता है-- 

(१ ) जीवन-निवांह के लिए रुपया उधार लेने की आब- 
श्यकता बहुत ही निर्वन और दीन दुखी आदसी को होती हे, 
समाज मे ऐसे व्यक्ति तभी होते हैं जब जनता में पारस्परिक 
स्नेह, सहयोग, सहानुभूति ओर वंधुत्व नहीं होता, एक दूसरे का 
शोपण करता है, और दूसरों की अज्ञानता और लाचारी का 
लाभ उठाता है. जन्र प्रत्येक व्यक्ति यथा-शक्ति श्रम करेगा, और 
श्रम का चर्थेष्ठ सान होगा, कोई भी श्रस-साध्य कार्य घटिया 
दर्जे का न माना जाएगा, ओर प्रत्येक, श्रमी को निरवाह-वेतन 
यथा न्यूनतम वेतन मिलने की व्यवस्था होंगी तो किसी को अपने 
निर्वाह-का्य के लिए रुपया उधार लेने की आवश्यकता न होगी 
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और यदि किसी व्यक्ति को आवश्यकता भी . हुई, तो बह अपेक्ता- 
कृत घनवान व्यक्तियों से सहुज्ञ ही मिल. जाएगा, जो अपने 
धन को ,समाज-सेवा का साधन मानते. हुए उसे एक टस्टी के 
तौर पर रखेंगे मय 

(२ ) जनता- से यथेष्ट ज्ञान का प्रचार होने से सामाजिक 
रीत्ति-रस्मों या बिलासिता म॑ अनावश्यक धन व्यय करने की 
वात नहीं रहती. ऐसे ज्ञान का प्रचार करने' की उ4वस्था 
सामाजिक शिक्षा द्वारा तथा लोकसेवी संज्ननों के व्योवह्ारिक 
जीवन के उदाहरणों द्वारा की जाएगी 

(३) आजकल कुछ आदमी बड़े पेमाने की उत्पत्ति के 
कार्य प्रायः इंसलिए करते हैं कि उनसे चहुत आय होती है, और 
सब खच निकालकर भी उन्हें बहुत झुनाफां होता है. थे लोग 
अपनी बौद्धिक योग्यता का उपयोग स्था्थ-साथन अर्थात धनो- 
पाजन में करते हैं, जब कि श्रसल में बह लोकसेवा के लिए 
होना चाहिए. सर्वादिय व्यवस्था में बड़े पैमाने की केन्द्रित 
उत्पत्ति बन्द हो जाने से लोगों को उसमे लगने वाली बड़ी पंजी 
की भी जरूरत न हुआ करेगी. यदि कुछ खास काय केन्द्रित 
उत्पादन पद्धति से करने आवश्यक ही हुए तो वे सरकार द्वारा 
किये जा सकते हैं. शोपणहीन, सर्वोदय समाज मे सरकार को 
ऐसे कार्यों के लिए यथेष्ट पंजी बिना व्याज के मित्नने में कोई 
बाधा नहीं होगी, खास कर जब. कि जनता मे धन की विशेष 
प्रतिष्ठा न ही, ओर वह लोकसेवा का एक साधन सात्र 
माता जाए 

विशेष वक्तव्य--सर्वोदिय अर्थव्यवस्था में सूद का स्थान 
नहीं. ऐसी व्यवस्था कव प्रंचलित होगी, इसकी चिता में न पड़ 
कर, हम अपनी-अपनी शक्ति भर इस दिशा मे आगे बढ़ने का 

दृद्द 


वेहीसा आऋष्याय 
मुक्ताफा 


पानी वादों नाव में, घर में बाढ़ों दाम | 
दोनों हाथ उलीचिए, यहा सयानों काम ॥॥ 

' --फेंचीर 

मालिकों को चाहिए कि वे अपने धन को समाज के कल्याण के लिए 
प्राप्त घरोहर मानें; जो कुछ भुनाफा साल भर में हो, उसका एक भाग 
कारखाने के विकास में लगे और एक भाग मजदूरों में बांशा जाए और 
एक छोटा भाग मालिक की जाना चाहिए, लेकिन लगायी गयी रकम के व्याज 
और मुनाफे के रुप में नहीं, बल्कि उसकी सेवाश्रों, व्यवस्या-कौशल और 
योग्यता के वेतन के रूप में उसे मिलना चाहिए. ओऔर उसका यह भाग 

आपस के समझौते से तय होना चाहिए, 

--पिनोबा 

मुनाफे का अ्थं---किसी पदाथथ के कुल उत्पादन-न्यय 
ओर उसकी कीमत मे जो अन्तर होता हैं, वह मुनाफा कहलाता 
है. आजकल उत्पादन-उयय में उस पदाथ के कच्चे माल के मूल्य 
के अतिरिक्त लगान, मजदूरी और सूद तो शासिल होते ही हैं 
इनके अतिरिक्त उसमे ओजारों ओर यंत्रों की घिसाई, विज्ञापन, 
धवीमा-खच, उसे लाने-लेजाने का यातायात खच भी गिना जाता 
है, अगर वह पदार्थ बिजली या भाप आदि की चालक शक्ति से 
चनाया जाता है तो उसका खर्च भी उत्पादन-व्यय का अंग है. इन 
सब खर्चों मं कच्ची पदार्थ तथा लगान, मजदूरों ओर सूद का 
खर्च मुख्य और अनिवार्य होता हैं. अन्य खर्च ऐच्लछिक हे 
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उदाहरण के लिए यदि उसका बीमा नहीं करांया गया तो वीसा 
खच नहीं होगा. यदि उस वस्तु को उत्पादन-स्थान में ही बेच 
दिया गया तो यात्तायात- ख्च न.होगा, ओर अगर उसमें किसी 
चालक शक्ति का उपयोग नहीं हुआ तो उससे सम्बन्धित खर्च 
का भी प्रसंग नहीं आएगा. इस प्रकार किसी वस्तु की कीमत में 
को पदाथे, लगान, सजदूरी ओर सूद सम्बन्धी खर्च निकाल 
देने पर जो शेष रहता है, वह मुनाफा है 


मुनाफा, वोद्धिक कार्य का फल--मुनांफे को व्यवस्था का 
प्रतिफल -कह्ा जाता है. व्यवस्था में प्रबन्ध और साहस का 
समावेश माना जाता है. थे दोनों ही बौद्धिक कांये हैं. प्राय 
प्रवन्धक को निधोरित वेतन या पुरस्कार दिया जाता हे, जिसे 
>च्तेमान अर्थशास्त्र में प्रवन्धक को कमाई कहते. हें. इस प्रकार 
वास्तव. में मुनाफा केवल साहस...का फल रह. जाता है. साहस 
का अथ. 'हानि-लाभ की जोखम- उठाना? किया: जाता है, पर 
व्यवहार में यह लाभ या मुनाफे की आशा ही हें । 
शोपण पर निर्मर “साहसी अपने ल्लवास ओर स्वार्थ को 
दृष्टि मे रख कर काम करता है. वह उत्पादन-व्यय में अधिक से 
अधिक बचत करना चाहता है. वर्तेमान, अवस्था में वह जमीन ' 
वाले के लगान ( किराया ) आर पूंजी वाले. के सूद म॑ . विशेष 
कमी नहीं कर सकता पर मजदूरों की अपना अम बेच डालने 
की जल्दी होती है, उनको इस कमजोरों से साहसी.परिचित 
होता है; इसलिए वह, जहां तक हो सकता है, कम सजदूरी देता 
है. जितना वह इन्हें कम देता है, उतना.ही उसका मुनाफा अधिक 
होता है. सार यह है कि अन्य बातें सम्रान होते हुए, श्रम का 
शोषण जितना अधिक होगा, सुनाफा उतना ही अधिक होगा 


मुनाफे दी मर्यादा--वर्तमान व्यवस्था में हरेक उत्पादक 
तथा व्यापारी अधिक से अधिक मुनाफा लेना चाहता 


* मुनाफा ज्उज 


है; वह अपने मुनाफे की कोई सीमा रखने का विचार ही नहीं 
करता. एक मजदूर को आठ घंटे तथा इससे भी अधिक समय 
काम करने से क्या मिलता है,.इससे उसे कुछ मतलब नहीं 
होता. बह तो अपने धन का परिसाण बढ़ाने की फिक्र में रहता 
है. वास्तव से यह कार्य सेवा की दृष्टि से, कर्तव्य या धर्म मान 
कर किया जाना चाहिए, इसमें मुनाफे का सवाल नहीं उठता, 
हां, वाजित्र मेहनताना मिल जाना चाहिए, संस्कृत में धन को 
द्रव्य कहा गया है, जिसका अर्थ है, बहने वाला? जब घन का 
इस प्रकार वितरण होता रहता है कि मसाज में उसका प्रवाह 
बना रहे तो उससे समाज को लाभ होता है; प्रवाह रूकने पर 
बह समाज के स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है 


मुनाफे का अधिकार व्यक्तियों की होने से हानि--- 
साहसी या उत्पादक अपने मुनाफे के सामने समाज की हानि 
का विधार नहीं 'करता. अनेक दशाओं में वह ऐसा उत्पादन 
करता है, जिससे उसका खूब स्वार्थ-सिद्ध हो, भले ही उससे 
समाज को . कितनी ही हांनि हो. आज दिन हम अनेक स्थानों 
में भोजन-वलस्नष की कमो होते हुए भी थाज़ारों को दृकानों की 
फैशन और शौक्ीनी की तरह-तरह की आकपक वस्तुश्रों से भरी 
देखते हैं, वनस्पति तेल के बढ़े-बढ़े. कारखाने खोले जाते हैँ 
खाने-पीने . की अनेक स्वादिष्ट या जायकेदार ओर चटपटी 
मसालेदार वीजों का प्रचार किया जाकर जनता का स्वास्थ्य 
नष्ट क्रिया जाता है. यही नहीं, विन्‍्सक अस्त्र-श्त्रों को वड़नचढ़ 
पैमाने पर बनाया जाता है, तथा युद्ध-ब्वर फेला कर उन्हें खरीदने 
के लिए विविध राष्ट्रों को लालायित किया जाना हैे--इन सब 
बातों के मूल में उत्पादकों की मुनाफेखोरी की मन'बृत्ति ही तो ६ 
इस दृष्टिसे ( तथा-पंजी और श्रम का संबपे हटाने के 
लिए. ) कुछ 'लोगों का विचार है कि उत्पादन में जो लाभ हो, 
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उसमें मजदूरों का-भी काफी-भाग हो. मुनाफे का निर्धारित साग 
रक्षित धन में लिया जाकर जो वचे वह मालिकों ओर.शअम- 
जीवियों में आधा-आधा बांट दिया जाए, पर यह योजना।भी.ठीक 
नहीं हे; मालिकों या पंजीपतियों की संख्या मजदूरों से कम 
होती हैं, इसलिए इस योजना से प्रत्येक मालिक के हिस्से में 
एक-एक श्रमजीवी. की अपेक्षा अधिक धन आएगा, और आर्थिक 
विषमता बढ़ेगी, दूसरे, एक ही स्थान से एक उद्योग में दसरे की 
अपेक्षा अधिक मुनाफा होने की दशा मे उस उद्योग के मजदरों को 
दूसरे उद्योग के मजदरों की अपेक्ता अधिक आय होगी; यह भी 
ठीक नहीं. इस प्रकार मुनाफे के बंटवारे-की योजना भी यथेष्ट 
हितकर नहीं | 


मुनाफे का अधिकार समाज को होना चाहिए 
निदान, मुनाफे पर अधिकार न तो एक व्यक्ति का हो, ओर न 
कुछ थोड़े से व्यक्तियों का; वह समाज की चीज मानी जाए, वैसे 
भी:सुनाफा वौद्धिक कार्य का फल है, जो- समाज-सेवा के लिए 
होना चाहिए. जेसा कि श्री काका कालेलकर ने कहा है 

पूजीपत्ति को स्वत्व का अधिकार सिफे उसकी मेहनत के जितना ही 
होना चांहिए, बाको की पूँजी ओर -मुनाफ़ा वह समाज-सेवा के लिए ही 
अपने , पास रख सकता है. ,., . .आज जो उसकी निजी सर्म्पात्त मानी 
जाती है, वह सचमुच समाज की मूक सम्मति से उसके पास धरोहर के 
ख्प राष्ट्रहित के लिए अगर कोई जमीन, कारखाना था पूजी दंनी 
पड़ती है, तब अतिमूल्य के रूप में वह उसकी बाजारू कीमत नहीं ले 
सकता, वह तो अधिक से अधिक अपनी जिन्दगी भर की मेहनत का 
मूल्य मांग सकता है. मुनाफा तो उसका कभी था ही नहीं, मुनाफा तो 
समाज का है, उस पर अगर व्यक्ति का अधिकार माना जाए तो कारखाने 
के पुराने-नये सब के सब कर्मचारियों कां मी उस पर अधिकार है, समाज 
ही उन सब का अतिनिधि है.? [ 'स्वोदय,? श्रगस्त १६४६ ] 
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स्वेच्छा-पूयंक त्याग का विकरप राष्ट्-्घामिल-- 
क्या पैसे बालों से अपनी सम्पत्ति का मोह छोड़कर उसके 
ट्रस्टी बन जाने अर्थात्‌ उसका - केवल घरोहर के रूप में उपयोग 
करने की आशा की जा सकतो है! आशा तो रखनी ही चाहिए. 
मनुष्य में ऊंचा उठने की, त्याग और सेवा-भाव का परिचय 
देने की असीम सम्भावनाएं हैं; वह नर से नारायण बन सकता 
है, अच्छा है कि धनी लोग स्वेच्छा से सामाजिक भावना और 
अपरियग्रद स्वीकार करें, अन्यथा वे ऐसी स्थिति के निर्माण के 
लिए उत्तरदायी होंगे, जब इसके लिए बल- का। या:कानून 
का आसरा लिया जाएगा, निदान, धनवानों के सामने दो 
विकल्प हैं, वे स्वेच्छा से उसे सामाजिक कार्य के. लिए लगाएं, 
अथात्‌ समाज की ओर.से उसके द्रस्टी होकर रहें; अन्यथा 
उस सम्पत्ति पर राष्ट्र का अर्थात्‌ सरकार का स्वामित्व होने 
वाला ठहरा. " 
' “सवोंदय अर्थव्यवस्था में श्रुनाफे का स्थान_नहीं-- 
<#नाफे का प्रश्व खासकर बड़े पेमाने के केन्द्रित और बिजली 
आदि शक्तियों से चलाये जाने वाले चंत्रोद्योगों म॑ होता है; ये 
सर्वोदिय अर्थव्यवस्था में बहुत ही सीमित होंगे, और जो 
होंगे भी उत्तपतर समाज का अधिकार होगा, उनका संचालन 
सरकार द्वारा होगा. इस अर्थव्यवस्था के अनुसार उत्पादन- 
काय का आधार स्थवावलम्बन और उसकी पद्धति विकेन्द्रीकरण 
की होगी. इस प्रकार इसमें मुनाफे का स्थान न होगा.) 

“यह कहा जा सकता है कि अगर लोगों को मुनाफा कमाने 
का अवसर न मिलेगा तो वे उत्पादन-कार्य से उत्साह और स्फूर्ति 
कैसे प्राप्त करेंगे. स्मरण रहे कि मुनाफा कमाने या निजी 
सम्पत्ति रखने क्री मनोशृत्ति का मूल कारण यह है कि इस समय 
समाज में पैसे वालों का आदर है, पर यह सदा रहने वाला 


श्झ्ू० सर्वोदय अर्थशास््र 


नहीं है. . समाज अपना कंल्याण चाहता है तो उसे पैसे 
को उसके . कृत्रिम उच्च स्थान से अपदस्थ करना ही होगा. और 
क्या आज भी ससाज स॑ सेवा, त्याग ओर श्रम की सहिसा--- 
वह सीमित क्षेत्र से भले ही हो--नहीं है ! माता पिता अपनी 
संतान के लिए, भाई अपनी वहिन के लिए,. वहिन अपने भाई 
के लिए, “अनेक व्यक्ति अपने सित्रों या रिश्तेदारों के जिए 
विविध कष्ट सहते हें; ओर कितने ही संत प्रकृति वाले ती अपने 
पराये का भेद हटा कर किसी भी व्यक्ति के लिए स्याग-भाव 
“ का परिचय देते हैं, डन्तके मूल में सोदागिरी या मुनाफे को बात 
नहीं . होती; कतेब्य-पालन, या: सेवा की भावना ही काम 
करती है.. क्रमशः यह .भावतन्ना बढ़ेगी. आदमी यह सममेयां 
कि किसी काय की उपयोगिता की कसोटी यही है. .कि 
उससे .कितना आत्मिक सुख और संतोष मिलता है, हा 
आशा है प्रत्येक देश म॑ स्थान-स्थान पर कुछ माई :के लाल 
अपने उद'हरण से... ऐसी भावना के प्रचार ओर विस्तार से 
सहायक होंगे; क्रमशः अनुकूल वातावरण . बन जाएगा, और 
हमारी कत्तंव्य-बुद्धि ही हमे व्यक्तिगत प्राक्रम के. लिए यशथ्रेष्ट: 
प्रेरक सिद्ध होगी. अस्तु, स्वादय-अर्थ व्यवस्था मं सामाजिक 
मूल्यों की फिर से स्थापना होगी, और मुनाफे का महत्व न रहेगा. 


चतीसव्ः अऋष्यायः- 
आझतयिका घमायाता 


आर्थिक समानता के लिए काम- करने का मतलब है, पृ'जी और | 
मज्री के कगद़ों को हसेशा के लिए मिटा देना, इसका श्रर्थ यह होता 
है कि एक ओर से जिन मुट्ठी भर पैसे वालों के हाथ में राष्ट्र की सम्पत्ति| 
का बढ़ा भाग इकट्ठा हो. गया है, उनकी सम्पत्ति को कम करना शरीर दूसरी 
ओर से जो करोड़ों लोग अधपेट खाते और नंगे रहते हैं, उनकी सम्पत्ति 
मे वाद्ध करना, 
कः | । >गॉर्धाजी 
मंनुष्य को उतना ही रखने का अधिकार हूँ, जितंता उसे अपना पेट 
भरने के लिए जहरी है, इससे ज्यादा रखने वाला चोर है और दण्ड देने 
योग्य है. 
--भागवत 
इस खंड -के पिछुल अध्यायों से यह . स्पप्ट है कि यदि 
लगानं, मजदूरी-सूद और मुनाफे के बारे में प्रचलित विचार- 
धारा को त्याग करे यथेष्ट सुधार , कर लिये जाएं तो आधिक 
विषमता न रहे. तथापि आ्िक समानता का प्रश्न इतने सहत्व 
है कि इस पर अलग विशेष रूप से विचार किये जाने को 


जरूरत है. 


आधिक . संमांनता का अथ; प्रत्यके को उसकी 
आज़श्यकंता के अनुसार---आदसी आर्थिक -ससानता का 


श्घर सर्वोदिय अर्थशा्रर 


अलग-अलग अर्थ लेते हैं, इसलिए पहले यह जान लेना चाहिए 
कि इसका वास्तव में क्या अर्थ है, या समझा जाना चाहिए. इस 
विषय में गांधीजी ने कहा है-- 


“आर्थिक समानता की मेरी कल्मना का यह अर्थ नहीं कि हरेक 
को शब्दश: एक ही रकम दी जाए, उसका सीधा-सादा मतलब यह है कि 
हरेक ज्री या पुरुष को उसकी जरूरत की रकम मिलनी द्वी चाहिए, मसलन 
: सर्दियों में मुझे दुशाले की जरूरत पड़ती है, जबकि मेरे भतीजे के लड़के 
' कनुगांधी को, जो सेरे पुत्र के समान है; एक भी गरम कपढ़ें की जरूरत 

नहीं पढ़ती, सुझे बकरी के दूध, संतरे' ओर दूसरे फलों की जुरूरत होती 


है, कछ्ुु का काम मामूली खुराक से चंल जाता है, मेरे खाने का खर्च कनु से . 


ज्यादा आता है, लेकिन इसका यह मतंलव नहीं कि हम दोनों में आर्थिक 
असभानता है, आधिक समानता का सच्चा अथ है--हरेक को उसकी 
जरूरत के माफिक दिया जाये. मार्क्स की व्याख्या भी यही है, अगर 
कोई अकेला आदमी एक ओरत ओर चार बच्चों बाले आदमी के 
बरावर की मांग करता है तो इसको आर्थिक समानता का भंग कहा 
जायगा.? कि, ही 

इस प्रकार आथिक समानता का अथ यह है. कि हरेक को 


उसकी जरूरत के अनुसार मिले; न कम, न ज्यादा. इस प्रसंग 
में अमीर गरीब, शहरी ओर ग्रोमीण, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग 


आंदि के भेद-भाव को लक्ष्य में रखकर लोगों को आवश्यक- 


ताओं में अन्तर समझना अस-मूंलंक और अनिष्टकारी है. यह 
“उपयोग का लक्ष्य! अध्याय में स्पष्ट किया जां चुका है 


आशिक समानता न होने के कारण---आशर्थिक समानता 
की स्थापना के सम्बन्ध में विचार करने के लिए यह 
आवश्यक है कि इसं संमय यह समानता क्‍यों नहीं. है 
आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण यह है कि अब उत्पत्ति ग्रह- 


जज 


आशधिक समानता झुफ३ 


उद्योग और ग्रामोद्योगों के वजाय केन्द्रीभूत पद्धति से कल-कारखानों 
भें होती है. जिन पर छुछ इने गिने व्यक्तियों का स्वामित्व होता 
है. इसी प्रकार भूमि के मालिक- भी उसके जोतने वाले हजारों और 
लाखों किसान न होकर सुट्री भर जमींदार जागीरदार आदिदे 

फिर,इस समय पैसे की अथव्यव स्था है. उत्पादन का उद्देश्य जनता 
की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं, पैसा कमाना है. पहले किसी 
आदमी के पास कुछ अधिक धन होता था तो वह जिनसे के रूप 


'में होता था. अन्न आदि पदार्थ ऐसे हें, जिनका संग्रह एक ' 


'सीमित परिसाण मे ही हो सकता है. अधिक समय का द्वोने पर 
इनके खराब या नष्ट हो जाने की आशंका होती हे, इसलिए 
पहले जब कोई धनी व्यक्ति देखता कि उसके पास रहने वालों 
को इनकी श्रवश्यकता है, तो वह सहूप॑ उनके लिए ये चोजें दे 
देता था. पर अब मुद्रा का चलन हे. बेंकों म॑ एक-एक आदसी 
का हजारों और लाखों रुपया जमा है, इस धन के पुराना होकर 
खराव या नष्ट होने की आशंका नहीं. इसलिए अकाल या 
दुर्भिक्ष के अवसर पर भी आदसी अपने भूखे-नंगे भाइयों 
जरूरतों की परवाह न करके वँकों की जमा को सुरक्षित रखने 
ओर बढ़ाने की बात सोचते रहते हें 


इस से हानि; खुखमरी और नेतिक पतन--इस प्रकार 
समाज भे कुछ व्यक्ति तो बहुत अधिक धनवान आर दृसरे 
बहुत अधिक दरिद्र हो जाते हें. निधन लोगों को भोजन-बस्त्र 
आदि का कष्ट होने की सहज ही कल्पना की जा सकती है, पर 
धनवानों की भी हानि होती है; आर्थिक नहीं, मेतिक. लोकहिंत 
की चिन्ता करने वाले गांधीजी यह अनुभव करते थे कि धनी 
लोग वस्तुओं का अतिरिक्त संग्रह भी रखते हैं, जिसकी उन्हें 
श्रावश्यकता नहीं होती. फल-स्वरूप उसकी उपेक्षा और बरवादी 
होंती रहती है, जबकि पोपक पदार्थों के अभाव में लाखों आदमी 


-जमजज्क, 


कक, ज है 
नुघड सवादय अधंश्ाद्ध 


भूखे मर जाते हैं. दक्षिण अफ्रीका से. उन्होंने यह भी-देखा 
था कि लगंभग विना क्रिसी- अपवाद के, जिनके पास जितना 
अधिक संचय है, उनसे उतना ही अधिक. नैतिक पतन है.” इस 
प्रकार आर्थिक विपमेता समाप्त करके समानता स्थापित करने 
मं ही जनता का कल्यास है. 


आयिक समानंता की. स्थापना के लिए अपरिग्रह की 


आधवश्यकता--ऊपर कहा गया हैँ कि आर्थिक समानता की 
टट्टरि से प्रत्येक आदमी को उसकी आवश्यकता के अनुसार 
मिलना चाहिए, पर प्रश्न यह हांता हैँ कि किस की जरूरत 
कितनी हैं. यह तो स्पष्ट ही हेँ कि मनुष्य को वास्तविक यथा 
बुनियादी आवश्यकताओं के विषय में कोई विवाद नहीं होता 
एक परिवार म॑ यदि एक आदसी की खुराक का परिसमाण 
अधिक है, था उसकी आय या तन्दरुस्ती की दृष्टि से उसे कुछ 
विशष ऐसी वस्तुओं के सेवन की आवश्यकता है, जो अपेक्षाकृत 
अधिक कीमती हैं तो इसमे कोई मंगड़ा नहीं हाता. पर 
जब कोई आदमी स्वाद के लिए तरह-तरह के कीमती पदार्थ 
खाता है, अथवा थोंकीनी के लिए बढ़िया कपड़े पहनता है, या 
परिय्रह की भावना से .कई कई जोड़ी कपड़ों का. संग्रह रखता है 
जबकि उसके दसरे भाई वहिनों की साधारण आवश्यकता 
भी पूरी न हों--होती, कोई भूखा रहने को, कोई दिगम्बर-भेप 
रखने की, ओर कोई अद्धं-नग्न रहने को वाव्य हो---तों आपस में 
ईर्ष्या होने वाली ठहरी, मकान की वात्त लीजिए; दो आदमियों 
के पास अपने रहने के साधारण स्वच्छ मकान हा तो उनके 
आकार प्रकार में कुछ अन्तर -होना नहीं अखरता. अखरने 
बाली वात तो यह होती हे कि एक. के पास कई-ऋई मंजिलों 
के विशाल सुन्दर सजे हुए इन्द्र-सवन हों, ओर दूसरों के गासः 


आधिक समानता फ८५, 


घास-फूस की टूटी फूटी झोपड़ी हीं -हो, अथवा. उसके भी 
अभाव हो. 


इसी प्रकार धनवानों. के घरों म॑ विविध प्रकार का सामान 
या सम्पत्ति देखकर यह सहज ही स्पष्ट हो जाता.-है कि उन्होंने 
कितनी चोजें ऐसी संग्रह कर रखी हैं, जिनकी उन्हें वास्तव 
में आवश्यकता नहीं हैं, परन्तु जिनके लिएं उनके मन में 
वासना था मोह है. निदान, विपमता का मूल।कृत्रिस आवश्यक 
ताएं ओर परिग्रह की भावना है. आर्थिक समानता लाने के 
लिए अपरिग्रह की नितान्त आवश्यकता है ' 


ट्रेस्टीशिप---ऊपर यह कहा गया है कि आशिक समानता 
को व्यवहार में लाने के लिए आदमी को अपनी जरूरत के 
अनुसार ही सम्पत्ति रखनी चाहिए. यों किसी चीज को जरूरत 
से ज्यादा, रखना भी बुरा नहीं,.बशरतें कि पहले गरीबों को 
जरूरतें पूरी हा जाएं अथवा उस चीज-का उपयोग सावंजनिक 
हित की दृष्टि से, एक ट्रस्टी की हैसियत से किया जाए, गांधीजी 
ने इस सम्बन्ध सं. कहा हैं. 

धआज के धनवानों को .बग-संघर्प के ओर. .स्वेच्छा 
से धन के ट्रस्टी वन जाने. के दो रास्तों मं. से..एक हक 
को चुन लेना होगा. उन्हें अपनों मिलक्रियत की रक्षा का 
होगा, उन्हें यह भी हक होगा कि अपने स्वाथ के लिए नहीं 
बल्कि मुल्क के भले के लिए, दूसरों का शोपण न करके वे धन 
को बढ़ाने में अपनी बुद्धि का उपयोग करें, उनकी सेवा आर 
उसके द्वारा होने वाले समाज के कल्याण को .ध्यान से 
रख कर उन्हें निश्चित. कमीशन ही राज्य देगा. उनके 
बच्चे अगर योग्य हुए तो वे भी उस जायदाद के रक्षक बन 
सकेंगे.” 


सर्वोदय अर्थशात््र 


कं 
वी 
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गांधीजी ने इस विषय पर ओर प्रकाश डालते हुए कहा है. 
कि 'धनवानों का ठीक व्यवहार न हो तो वे न्यायालय द्वारा 
अपने अमानतदार के पद से हटा दिये जाएंगे. इसके विपरीत 
अगर वे अपना यह कतेंठ्य विवेक-पूवंक और ईमानदारी से 
पालन करेंगे तो उन्हें अपनी घरोहर-सम्पत्ति से होने वाली 
शुद्ध आय या मुनाफे स॑ से पांच-छः प्रतिशत भाग को पुरस्कार 
के रूप मे पाने का अधिकारी बनाया जां सकता है; शेष मुनाफा 
सावजनिक हित से लग जाएगा.? 


लोगों का क्तंव्य--हम यह- न सोचें कि . आर्थिक 
समानता की स्थापना राज्य के कानून द्वारा होगी. इसकी 
तेयारी तो जनता को ही-करनों है. किसी आदमी को समाज की. 
थांतू दूसरे आदमियों थकी प्रतीक्षा में वेठ रहना नहीं 
चाहिए, हरेक को अपने ऊपर तथा अपने क्षेत्र मं जहां तक उसकी _ 
पहुँच हो, इसका प्रयोग करंना- चाहिए. यह कार्य सबसे पहले 
उन लोगों का है, जिन्हें आवश्यकता से अधिक मिला हुआ है या 
मिल रहा है. उच्च वर्ग अर्थात्‌ सेठ साहूकारों और जमींदारों 
आदि को स्वयं अपने हित के लिए अपरिग्रही, बनना और 
ट्रस्टीशिप की भावना को असल से लाना चाहिए. नयी व्यवस्था 
से वे धवराएं नहीं; संभव है, जो आज कई-कई जोड़ी कपड़े रखते 
हैं, उन्हें दो-तीन से ही कम चलाना हो, या रेशमी की जगह 
ती से संतोष करना हो; जो अब तरह-तरह के जायकेदार 
पदार्थों का उपयोग करते हैं, ओर जरूरत से ज्यादा खाकर 
भी छुछ जूठन छोड़ देते हैं, उन्हें साधारण पुष्टिकर भोजन 
पर निर्वाह करना हो; जो मोटर दौढाते फिरते हैं, उन्हें तांगों 
पर यात्रा करनी हो. पर थे कोई ऐसी मुसीवतें नहीं हैं, जो 
हन न की जा सकें, उन्हें तथा उनके मित्रों या रिश्तेदारों को 
विचार करना चाहिए अपने उन भाइयों का जिन्हें भरपेट भोजन 


आर्थिक समानता श्८७ 


ओर ऋतु की आवश्यकत्ता के अनुसार वसल्र नहीं मिलता और 
जिन्हें दूर-दूर की मंजिलें तय करने के लिए अपनी टांगों का 
ही भरोसा रखना पड़ता है. मानवता के नाते श्र॑त्येक व्यक्ति 
को बड़े-बड़े. त्याग और बलिदान करने के लिए तैयार रहना 
चाहिए, 
. दूसरा वर्ग जिस पर आर्थिक समानता लाने का दायित्व 
है, बह है सध्यम वर्ग, ससाज में क्रान्तियों का सूत्रपात तथा 
नेतृत्व यही वर्ग किया करता है. इस बर्ग के आदमियों को 
चाहिए कि पंजीपतियों के हाथ का औऔजार और निम्नवर्ग के 
शोषण से सहायक होने से इनकार करे और सामाजिक प्रतिष्ठा 
या उचता की भावना को छोड़कर अपने आपको किसान-मजदर 
के उत्पादक वर्ग से शामिल करे, इस समय किसानों और मजदूरों 
से उच्च बर्ग की नकल करने की इच्छा रहती है ओर वह न कर 
सकने से उनमें हीनता की भावना होती है. मध्यम ओर शिक्षित 
बर्ग के सम्पर्क से उनकी यह वात दूर होगी. सध्यम वर्ग के उपयक्त 
परिवनन का प्रभाव धनवानों पर भी पड़ेगा; कारण, इस दशा मे 
उनकी शोपण-शक्ति का हास हो जाएगा, उनका जीवन अधिक 
संयमी, लोकहितकर तथा मानवीय भावना से पूर्ण होगा. 
इस प्रकार आर्थिक समानता का क्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा 
ओर लक्ष्य-प्राप्ति में सरलता होगी. सर्वोदिय व्यवस्था में समाज- 
संगठन, और अर्थनीति के अतिरिक्त सरकार भी ऐसी होगी, 
जिससे इस समानता में सहायता मिले. सरकार के सम्बन्ध में 
आगे विचार किया जाएगा, 


विशेष वक्तव्य--यह्‌ ध्यान. से रखना आवश्यक है कि 
आंथक समानता तभी विशेष स्थायी तथा यथेप्ट हितकर द्वींगी 
जब वह अहिन्सक पद्धति से, दया भाव से की जाएगी. मनुष्य में 
दया का भाव कुछ नया नहीं हैं बहुत पुराने समय से इसका 


श्यप स्वोदय अथ॑शा्र - 


विकास होता आया है, अब हमें यह सोचना कि चाहिए - दया 
समता का विकास: करने वाली हो. प्हुत आदमी-गरीबों को 
दवा-दारू-के लिए कुछ. पेसे, खाने के:-लिए कुछ भोजन और. 

पहनने के लिए कपड़े देकर यह -सममभते हैं कि हमने, उने पर: 
बहुत दया की. परन्तु जब तक ये अपने आपको ऊंचा और 
उन्हें नीचा मानते हैं, इनकी- दया अधूरी :* है, दया. साथक तभी 

डोगी, जब हम अपने मन से; अपनी - उच्चता की भावना निकाल 
देंगे ओर जिन पर हम ,दया करते हें उन्हें अपले बरावर का' 
मानेंगे..इस प्रकार हमारी -दया व्यवहार 'में समता को स्थापित 
करने. वाली और-उसे वढ़ाने बाली होनी चाहिए, -. 


हु न्‍्, ही न 
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में राज्य-शक्ति की इंद्धि की ओर अधिकतम उर के साथ देखता हूँ; 
क्योंकि माहम चाहे यह पढ़ता हो कि राज्य शोषण की कस करके हमें लाभ 
पहुँचा रहा है, पर वह व्यक्ति का, जो सम्पूर्ण प्रगति का आधार है, विनाश 
करता है ओर इस प्रकार मनुष्य-समाज को अधिकतम हानि पहुंचाता है, 
हमें बहुत से उदाहरण ऐसे माछूम हैं, जिनमें मनुष्यों ने संरक्षक का सा 
बर्ताव किया, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि राज्य का जीवन वास्तव 
में निधेनों के लिए हो, 


3 श्र 


जिस समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि उसे क्‍या चाहिए 
ओर इससे भी बढ़ कर जहां यह माना जाता है:कि बराबरों की मेहनत 
करके भी दूसरों को जो चौज नहीं मिलती, वह स्वयं भी किसी को नहीं 
लेनी चाहिए, वह समाज जहर ही बहुत ऊंचे दर्जे को सभ्यता वाला होना 
चाहिए से समाज की रचना सत्य और अहिन्सा पर ही हो सकती है. 
ऐसा समाज अनगिनत गांवों का बना होगा, उसका फेलाव एक के ऊपर 
एक के ढ'ग पर नहीं, बल्कि लहरों की तरह एक के बाद एक की शक्ल 
से होगा) ह 


--गांधीजी 


4 


पेंतीयबता अच्याय 
फर्स्ट अह्स 
स्यू का स्वृरूए 


हर एक गांव में पंचायत-राज होगा, उसके पास पूरी सत्ता होगी. 
इसका सतलब यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा, ४- 
अपनी जरूरते' खुद पूरी करनी होंगी ताकि वह अपना सारा कारोयार 
खुद चला सके; यहां तक्र कि वह सारी दुनिया के खिलाफ अपनी रक्षा 


आप कर सके, ] 
“गांधीजो 


“झरकर निमित मज् होती है. उसका काम यह नहीं है कि गांव को 
दर चीज बाहर से ला दे, सब गांवों का सम्बन्ध बना रसमें के लिए 
सरकार है, सरकार का क्राम हरेक गांव को स्वावलम्बी घनने में मदद 
देने का है,] - विनोबा 


यह बताया जा चुका है कि स्वोदिय नीति के अनुसार प्र्थ- 
व्यवस्था केसी होनी चाहिए--डपयोग, उत्पादन, विनिमय आर 
वितरण म॑ किन-किन वातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, अब 
इस बात का विचार किया जाता है कि ऐसी अशथव्यवस्था से 
राज्य का सम्बन्ध कैसा और कहां तक रहेगा. सरकार के कार्य 
क्यानक््या होंगे अथांत्‌ उसके द्वारा किस प्रकार के काय किये 
त्ाने आवश्यक हैं. पहले संक्षेप में यह जान लेना उपयोगी दोगा 
के क्‍या समाज के लिए वास्तव मे किसी सरकार का होना 
ग्रनिवाय है ! और, यदि उसके व्रिना समाज का काम न चले 


गी उसका स्वरूप केसा हो. 


२६२ सर्वेदय अर्थशात्ष 


अराजवाद का आदशे--मलुष्य बहुत समय से किसी न . 
किसी प्रकार के शत से रहता आया हैं साधारण आदमी 
सरकार के इतने अभ्यस्त हो गये हैं. कि ऐसी समाज- 
व्यवस्था की कल्पना होती. जी सरकॉर-रहिंत हो. तथापि 
ससय-समय पर समाज मे सरकार-रूपी संस्था होने का विरोध 
होता रहा € क्रमशः एसी विचार-धारा उत्पन्न हो गयी कि सरकार 

हासिकारक वस्तु 63 इसकी आवश्यकता सिर्फ इसलिए हँ 
कि आदमी में लोभ; मोह. अहंकार काम-क्रोध आर्दि दर्भावनाएं 

ओर समाज की संव्यवस्था . के लिए. इनका नियंत्रण होना 
चाहिए, अस्तु, मजूडी समाज की राज्य की 
आवश्यकता अनिवाय से है. वह राज्य-रहित तभी वन सकता 
है, जब आदमो अपने ऊपर अ्थेष्ट नि्यत्र रखने वाला 
अपने सव सामाजिक कर्तव्यों को स्वेच्छा-शलर) बिना किसी 

कानूनी दवाव के पूरा करत बाला हो. राज्य-रहिंत समाज में हिन्सा 
या दवाव को कोई स्थान नहीं पूर्ण रूप अहिंसक 
होगा. इस भ्रकार समाज के लिए अराजवाद एक आंदश ८ 
उसकी ओर बढ़ते रहने का. वहां तक पहुँचने का शयत्त होते 
रहना चाहिए 


. आअहिन्सक शूज्य-- राज्य-रहिंत होने का आदश रखते हुए 
समाज के लिए व्यवहारिकर सांग यही है. कि वह अहिन्सक राज्य 
का विकास करे; यो राज्य में कुछ हिन्‍सा तो होती ही हे. एस 

राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, जो पूरे तर से अहिंन्सक 
हो. हां, चंह अे हिन्सा की आर अधिकाधिक प्रगति कर सकेता 
है; जत्र वह पूरा अहिन्सक दी जायगा ता उसके राज्यत्व का लाव 
हो जाएगा, समाज राज्य-रहित ही जाएगा अस्तु, वहीं रउव- 

हिंत समाज की नहीं, अहिन्सक राज्य का विचार किया जाता 


राज्य का स्वरूप २६३ 


2 घिकार पे | किक 2 
है-जिसका अधिकार-केत्र केस से फेज और स्वरूप विकेन्द्ित 


हो. ज्यों-ब्यों सठः्य संयमी और सेवा-भावी होता जाएगा, 
सरकार को रखने . की आवश्यकता कैम होती जाएगी. इज 
प्रकार सब से अच्छी सरकार वह दे जो शासन-कीर्य सब से 
कंम करती है; सेमी की आदश * व्यवस्था वह होगी, जिसमें 
राज्य की बिलर्ईल जरूरत न रहेगी. 


सरकार का कॉ्यकेंत सीमित रहने की अधश्यकता-: 


भोजन-बस्त्र, खान-पान, शिक्षा, स्वास्ट्य, लेन-देन, 
रीवि-व्यवद्दार, क्रय, क सम्बन्ध आदि सभी से 


सरकार का दखल है: विवाह-शादी झैसे सामाजिक कार्य श्ौर 
दान-पुष्य जैसे धार्मिक कार्यो. का भी सरकार से धर्निष्ठ 
पु ह्दै 
सम्बन्ध हैः ये स्थिति मलुष्य की देंगे घोटने वाली सी ५ 


व्यक्ति को खुदी हवा सांस लेगे नहीं देती आवश्यकता श्‌ 
सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत सीमित रहेंठ रो स्मरण साधारण 
जीवन भें पर कम-सेनकरम प्रतिबन्‍ध ओर यह प्रतिवन्ध 


भी खासकर अपने नजदीक के तथा खपने जाने-पद्टचाने 


> 


आदमियों की स्थानीय संस्थाओं दाण दो. 


का संगठन सर्वोदिय व्यवस्था अं शासन सम्बन्धी 


शक्ति और अधिकारों त सर्वेस की माना 
जाएगा. जनता ष्की थात मास ओर नगर संस्थाएं 
ज्ञनका वर्तेमा ये म्युनिसपेलर्टियाँ हैं-.अपने अपने 


श्ध्४ सर्वोद्य अथशास्त्र 


बातों फे लिए स्वाइलम्बी- होगा. गावों और नगरों का 
एक दूसरे से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए ही सरकार की जरूरत 
रहेगा, ओर उसका संगठन किया जाएगा, गांव-पंचायत और 
नगर-पंचायत कुछ आवश्यक निधारित अधिकार वाली जिला- 
पंचायतों का निर्माण करेंगी, जिला-पंचायतें प्रादेशिक सरकार 
को आर प्रादेंशक सरकारें संसद को बनाएंगी. इस प्रकार ग्राम 
आर नगर संघ्थाएं शासन की प्रारस्मिक इकाइयां होंगी और 
अपने च्षेत्र मे शासन-प्रवन्ध के सब -प्रकार के पर्याप्त 
घिशार रहेंगे. वे अपने से बड़े ज्षेत्र के हित ह्ति का यथेष्ट ध्यान 
रखेंगा इन संस्थाओं से ऊपर की इकाइयों के अधिकार और 
शासन-विपय क्रमशः कम होंगे, ओर केन्द्र का तो कुछ खास 
निधारित विषयों के अतिरिक्त अन्य चातों मे कोई हस्तक्षेप 
ही न होगा माह 
५“निर्त्राचच पद्धति केम्री हो ---आजकत्न चुनाव किस 
तरह होते हैँ, उनमें कैसी अनीति, छुल-कपट वत्ता जाता हैं, 
पैसे को कितनी जरूरत होती है, और पैसे के वल्ल पर किस प्रकार 
आधुनिक जनतंत्र व्यवहार में धनतंत्र वन जाता है - इन बातों 
के ब्यारे मं जाने की आवश्यकता नहीं. स्ोदय व्यवस्था मे 
जलिल--प बायतों , प्रादेशिक विधान सभाओं ओर (केन्द्रीय) संसद 
के लिए प्रत्यक्ष चुनाव-पद्धति काम स॑ नहीं लायो जायगी; इनके 
वास्ते चुनाव पराक्ष होगा प्रत्यक्ष चुनाव केवल गां-. या नयगरों 
की स्थानाय संस्थाओं तक परिसित रहेगा, जहां आंदमी यह 
जानते हैं क्रि जिस व्यक्ति को हम चुनना चाहते हैं, वह केसे 
चरित्र ओर विचार वाला है, उसमे त्याग, परिश्रम-शीलता 
निस्पक्ष विचार और लोकसेबा की भावनों कितनी है. ) 
गांधीजी का मत था कि ग्राम पंचायत के पांच सन्‍्बर हो 
जिनका चुनाव प्रति वर्ष गांव के सब बालिग स्ल्ी-पुँरुषों द्वारा हो. 


राज्य का सर्प २६५ 


पंचायत सम्मिलित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याय- 
पालिका हो अर्थात्‌ वद कानून बनाने, प्रबन्ध करने और न्याय 
करने का काय करे, गांव जिले के प्रवन्ध करने वालों को चने 
. और इस चुनाव में प्रत्येक गांव का एक मत हो. जिले के 
अतिनिधि प्रान्तीय प्रतिनिधियों को चुनें और प्रान्तीय श्रतिनिधि 
राष्ट्रपति का चुनाव करें. इस पद्धति से शासन-शक्ति का प्राम- 
इकाइयों से विकेन्द्रीकरण हो जाएगा. इन ग्रार्मों में नागरिक 
स्वेच्छा से सहयोग करेंगे ओर इससे वास्तविक स्वतंत्रता 
उपजेगी. 


शासन-संस्थाए---शास्तन मे खास विचारणीय वात्त बह्द 
है कि जनता का, जनता के नीचे से नीचे दिखायी देने था 
समझे जाने वाले बर्ग का, हित हमेशा सामने रहे. इसके अतिरिक्त 
हमारा लक्ष्य राष्ट्र को स्वतंत्रता, सुरक्षा ओर एकता हो; कोई 
बात मानवता-विरोधो ह'ने का तो अवसर ही न आए. अस्तु 
सर्वोदिय व्यवस्था में हमारी जो शासन-संस्थाएं होंगी, उन्हें 
आजकल की भाषा में ये नाम दिये जा सकते हैं - ( ».) भाम 
पंचायतें और नगर पंचायतें, (२) जिला-पंचायतें, (३) 
प्रादेशिक विधान सभाएं, ( ४) केन्द्रीय संसद . न्‍्याव सम्बन्धी 
स्थानीय काये आधिकांश में पंचायतों द्वारा ही हो जायगा; ओर 
जब तक किसी नेतिक विपय की अवहिलना था कानून का दुरुप- 
योग न हो, पंचायती फैसला अन्तिम होगा. कुछ विशेष इन- 
सिने सामलों की अपील हो सकेगी, उसके लिए तथा प्रादेशिक 
मामलों के लिए राज्य के न्यायालय होंगे. इस प्रकार न्याव 
विकेन्द्रिस होने के साथ निस्पत्त, सरल, सस्ता और जल्‍्दा 
होगा. 

स्मरण रहे कि भावी शासन-स स्थाओआं का स्वरूप वतेसान 
संघ्याओं से मिन्न प्रकार का होगा, उदाहरण के लिए चतेमान 


२६६: स्वोद्य अर्थशात्र 


हि । 


पंचायतों को जो अधिकार प्राप्त हैं. वे प्रादेशिक सरकारों द्वारा: 
दिये हुए. हैं और उनपर जिलां-मजिस्ट्रेंट आदि का बहुत निर्य॑त्रण 

इसी प्रकार वर्तमान प्रादेशिक विधान सभाओं के ऊपर केन्द्र: 
की सत्ता है. इसके विपरीत, भावी संस्थाओं से मूल सत्ता स्थानीय 
संस्थाओं स॑ रहेगी. पंचायततें स्वावलम्बी होंगी, ने अपने सब- 
मामलों का प्रवन्ध स्वयं करेंगी, यहां तक कि रक्षा के लिए भी- 
उनकी यथेष्ट तैयारी रहेगी. रक्ता के विषय मे खुलासा आगे लिखा 
जायमा. . 


सरकारी नॉकर; उनकी योग्यता ओर वेतन--- शासन- 
प्रबन्ध मे संरकारी नोकरों का सहत्व स्पष्ट है. किसी आदमी को 
सीधे या -एकद्स उत्तरदायी पद पर नियुक्त करना ठीक नहीं 
केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिएं, जिन्होंने 
प्रादेशिक क्षेत्र सं योग्यता और . लोकसेवा का परिचय दिया हो; 
इसी प्रकार प्रादेशिक क्षेत्र मे नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति 
स्थानीय क्षेत्र मे यथेष्ट अनुभव प्राप्त किये हुए सज्जन होने 
चाहिएं; सरकारी कर्मचारियों का परिश्रमशील, ईमानदार, और 
सचरित्र होना अनिवाय है. उन्हें वेतत सावजनिक कोप से दिया 
जायगां--ग्राम-्सेवकों को पंचायती कोप से, प्रादेशिक सरकारों 
और केन्द्रीय सरकार के कार्यकर्ताओं को,इन सरकारों के कोप से: 
सब को वेतन अधिकांश में जिन्‍स के रूप में होगा, अर्थात्‌ उनके 
लिए तथा उनके आश्रितों के वास्ते आवश्यक् भोजन-बस्र और 
मकान की व्यवस्था की जाएगी. शिक्षा और चिकित्सा सावे- 
जनिक संस्थाओं में हो ही जाएगी. उन्हें अपनी निजी फुटकर 
आवश्यकताओं के लिए--जों बहुत कम ही होंगी--विशेष 
द्रब्य की आवश्यकता न होगी. वे अल्प वेतन मे संतुष्ट रहेंगे 
इस प्रकार कोई व्यक्ति खासकर वेतन के लोभ से सरकारी पढों 
के लिए - आकर्षित न होगा. हां, उनके सेवा-क्राय, के. लिए उन्हें 


ज्य का स्वेहप 


सरकार ओर जनता जे आदर-अतिष्ठा स्वय मिलेगी, पर 

पीछे नहीं पड़ेंगे. 
विशेष वक्तंवप-सवोदय शासस-व्यवस्थ 
हिन्सा न है गी, वरन उसकी उन्नति, 


से कहा है-- 
<ज्ञीवन एक मीनार के रूप में नहीं देगा, जहां ऊपर 
को नीचे के चीड़े पाये पर खेई। द्वोना होता दे समुद्र की खहरों र्फ 
की तरह. एक के बाद एक, + होगा ओर दर्यर्षि ट्नका 
सध्य विन होगा) वह व्य्ति सदेव ए मिटने की तैयार 
होगा. गवे छापने आसन्पास के देहात के लिए मिटर्न की तैयार होगा 
इस तरह सारा ऐसे लोगों का बन जाएगा जा घमंडी बनकर कसी 
किसी पर दमतला नहीं बल्कि हमेशा सर्ते रहते हैं. शरीर छापने में 
ध्यंग दे 


समुद्र की शान की छझजुभव करते हैं, जिसके ये एम आवश्यक 


छत्तीवर्का! आऋध्याएय : 
साया और उपयोग | 


हरेक़ काम के लिए अगर हम सरकार पर अवलम्बित रहेंगे, तो वद्द 
स्वराज्य होगा या शुलू-्मी १ विशेष मौके पर हम पुलिस की मदद सांगे तो 
सरकार दे सकती है. वाक़ी हमारी रोज की शान्ति, हमारा अनाज, दसारा - 
कपड़ा, हमारी सफाई, हमारा शिक्षण सारे गाँव में दो करना चाहिए, . 


दि 0. 35972: --घिनोवा * 


देश की सरकार किसी भी दल की क्यों न हो, उसके हाथों में कम-से 
क्रम शक्ति होनी चाहिए, जनता का जीवन, रहन-सहन, खानान्यीना जितना 
भी सरकारी कंट्रोल ( नियंत्रण ) से आजाद हो, उतना ही देश अधिक 


खुशहाल होगा ओर फूले-फलेगा, । 
--सुन्दरलाल 
पिछले अध्याय में यह्‌ विचार क्रिया गया कि सर्वोदिय अथ्थ- 
व्यवस्था की दृष्टि से राज्य का स्प॒रूप या संगठन केसा होना 
चाहिए. अब हमे देखना है कि जनता की विविध आर्थिक 
क्रियाओं में, अथवा अथशास्र के विविध भागों में उसका 
सस्व॒स्ध कहाँ तक और किस प्रकार रहना चाहिए. पहले उपयोग 
का विपय लें, इसका विचार जनता की दृष्टि से पहले हो चुका 
है, राज्य से भी उसका घनिष्ट सम्बन्ध हे. ह 


सरकार ; उपयोक्ता के रूप में--वर्तमान _ अवस्था । 
सरकार के सेनिक तथा असैनिक कई विभाग होते हैं, जिनमे 


कं सर्वोदेय अथंशास्त्र 
राष्ट्रपति यः गबनर आदि की .कोठियों के पास खाली मेदान 
लान? ग्रा पाक! आदि से कुछ पेदावार न हो कर, उल्टा खर्चे होना 
अनुचित है. इसो प्रकार अन्य सामान की वात है. पिछले दिलों 
भारत से रेल विभाग के सम्बन्ध में जांच होने पर मालूम. हुआ 
था कि कहाीँ-कहीं कुछ चीजें. इतने परिसाण में संग्रह की हुई थीं: 
जा पचास सो साल में जा कर ख्च होगी.. यदि सरकार के 
प्रत्येक विभाग के सामान की जांच की जाय तो उनमें थोड़े बहुत 
इस तरह के दुरुपयोग के उदाहरण मिल सकते हैं. जरूरत है 
कि इस विषय से बहुत सावधान रहा जाग्र, ओर समय-समय 
पर इस वात की कड़ी जांच की जाए कि किसी विभाग से कोई 
चीज आवश्यकता से अधिक तो नहीं है, और' कोई चीज खराब 
तो नहीं हो रही है न्‍ 


सरकारी कमंचारियों .के ध्यान देने की बात-- 
वर्तमान अवस्था मे सरकारी - कमंचारी जितनी देख-भाल या 
सार-संभार अपने निजी सामान की रखते हैं उससे बहुत केमे 
सरकारी या सा्यभनिक सासान की करते हैं. साधारण तौर 
पर कोई व्यक्ति किसो मोटर, साइकिल, या टाइप राइटर आदि 
से जितने समय काम चला सकता है, उसकी अपेक्षा सरकारी 
अधिकारी उसे बहुत जल्दी ही रद्द कर - डालते हैं. खासकर 
स्टेश्नती के सम्बन्ध से होने वाले सरकारी अपव्यय से तो 
सर्वसाधारण वहुत ही परिचित- हैं, भारत जैसे अपेक्षाकृत 
निर्धन देश भें भी सरकारी अधिकारियों को दो. लाइन के 
समाचार के लिए भी पोस्टकाड से काम लेना अच्छा नहीं 
लगता. फिर, उन्हें त्विफाफा और चिट्ठी का कागज भी खत्र बढ़िया 
 चाहिएआवश्यकता है कि अधिकारी: 'माले मुफ़्त, दिले, वेरहम” 
को न्ञीति छोड़ कर प्रत्येक वस्तु का अच्छे-से-अच्छा उपयोग करें 
ओर मितव्यचिता से काम लें. 


राज्य ओर उपयोग उप 


सरंकारी उपयोग-नीति का प्रभाव---सरकार को अपने 
विविध विभागों के लिए जिन चीजों की' जरूरत होती है, उनमें 
से कुछ तो वह स्वयं वंनवाती हूँ, शेप दह खरीदती है, उसकी 
निर्माण ओर क्रय नीति का देश के उद्योग-बंधों पर भारी प्रभाव 
पंड्तो है. यदि कोई सरकार अपनी आवश्यकता का अधिक से 
अधिक सामान अपने ही राज्य से तैयार करवाती तथा खरीदती 
है, तो वहां के उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक ही 
हैं, इसी प्रकार यदि उसकी रुचि या प्रवृत्ति आमोयोगों की 
ओर हो तो वह अपनी क्रये-नीति से इन उद्योगों द्वारा बनी हई 
ईस्तुओं की खपत बढ़ाती हुई इनकी उचन्न॑ति से बहुत थोग दे 
सकती है. इस प्रकार, जब कि देश मे विकेन्द्रित उत्पादन और 
ग्रामोद्योग पद्धति की उपयोगिता स्पप्ट है, सरकार का कतेच्य है 
कि वह इन्हें ही अपनावे, देश से बुनियादी तालीम की आवश्यकता 
पहले वत्तायी जा चुको हैं, उसकी -सफलता के लिए जरझूरी है 
उसकी संस्थाओं द्वारा जो सामान बने, उसे सरकार खरादे ओर 
काम से लावे. पर 

सरकारी नियंत्रण; मादक वस्तु विचार--बह तो सर- 
कार द्वारा किये जाने वाले उपयोग की बात हुई. अब जनता हारा 
होने वाले उपयोग का विपय लें सरकारकों उसमे दखल न देता 
चाहिए, प्रत्येक स्थान पर, स्थानीय पंचायतों के मार्ग-दर्शन से 
आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन हो कर, उनका प्रायः वहां ही उपयोग 
होता रहे. वर्तमान काल में उत्पादन उचित रूप से अथवा पर्याप्त 
मात्रा में नहीं होता और सरकार उसके उपयोग में नियंत्रण-नी* 
कास में लाती है, यह वर्तमान अथव्यवस्था की दपित नीति के 
कारण है, सर्वोदय अर्थव्यवस्था में इसकी जरूरत न द्ोगी 

यह कहा जाता हैँ कि सरकार द्वारा घराव आदि मादक 
पदार्थों के उपयोग का नियंत्रण होता आवश्यक हैं. पर इन 
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चीजों की तो नशे के त्िए उत्पादन और विक्री वन्द ही होनी 
चाहिए. इसके सम्बन्ध से विशेष आगे राज्य की अर्थ नीति के 
प्रसंग में लिखा जायगा, वास्तव मे लोगों की शिक्षा-दीक्षा ओर 
संस्कार ही ऐसे होने चाहिएं कि वे स्वयं मादक तथा अन्य 
अनावश्यक या हानिकारक पदार्थो से- परहेज करें. हां, सरकार का 
भी कोई कार्य जनता म॑ इन चीजों के प्रति आकर्षण पैदा करने 
वाला न हो, उसे लोगों में इनके लिए अरुचि बढ़ाने का प्रयत्न 
करते रहना चाहिए, अस्तु, -सवोद्य अथव्यवस्था में अकाल, 
महंगाई, उत्पादन की कमी - आदि न होगी, जिन के नास पर 
सरकार इस समय जनता द्वारा किये जाने उपयोग में तरह-तरह 
के नियंत्रण लगाया करती है. | 
विशेष वक्तव्य--हसने पहले बताया हैं कि सर्वोदिय अर्थ- 
शास्त्र के अनुसार हवा, पानी, मिट्टी और प्रकाश भी धन हैं. 
इसलिए इन्हें दूषित करना या इनका दुरुपयोग करना एक 
सामाजिक अपराध हें. चाहे इसे फीई व्यक्ति या संस्था करे. ओर 
चाहे सरकार करे, आज कल सरकारें हिन्सात्मक भावना से 
प्रेरित ही कर हवा को जहरीली करती हैं, नदियों, कीलों' और 
समुद्रों का पानी खराब करती हैं, रोगों के कीटाणु फैलाती हैं, 
फसलों ओर मकानों को इस लिए नष्ट करती हैं कि “शन्नः उनका 
उपयोग न॑ कर सके, अणुवम आदि से श्र? के नगरों को 
भस्म करती हें. इससे जो नर-हत्या होती है, वह तो निन्दनीय 
है ही, सांव जनिक उपयोग में आने वाली हवा पानी और मिट्टी 
का खराब किया जाना भी मानवता के विरुद्ध घोर अपराध है. 
संबादय व्यवस्था म॑ सरकार ऐसा दुष्कर्म नहीं करेगी 


सती ख्लब्‌ ः अच्यतयः 
सत्ीख्बांः ऋष्यतयः 
राज्य और छउह्पातति: 


दश के भाग्य-विधाताओं की सोचना चाहिए द्वि केवल रूचि, व्यसन 
या माँग का ही झ्याल करके ऐसे ( बनस्पति “घी? दैसे ) हानिकर उद्योग 
चलने दें, या जिसमें लोगों का सच्चा हित है; वे ही काम चलने दें,..... . 
कभी यश मिले, कभी न मिले; पर जिस बा में हमें विश्वास है, उस पर 
डटे रह कर यथान्शक्ति प्रयत्न करना हैं. 
-प्रीकृष्णदास जाजू 
“जिसे उद्योग-घंधों का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीकरण, या 'फीमियाना! 
कहा जाता है, वह शआ्राजकल कौ हालत में केवल 'सरकारियाना! हूँ 
अधिकतर देशवासियों का श्रब तक का तजरबवा यही है कि जो धंधे जनता 
के हाथों से छिनकर सरकार ओर सरकारी अआदमियों के दाथों में प्ागये 
उनमें जनता की दिकतें बढ़ी हूं, घटी नहीं. « 
“सुस्दरलाल 
सर्वोदिय की दृष्टि से सरकार का उत्पत्ति से सम्बन्ध कम 
ही होगा; यह उसी सीमा तक रहेगा, जहां त्तक लोकह्वित के 
लिए बहुत ही जरूरी हो, अधिकांश उत्पादन स्थानीय संस्थाओं 
अर्थात्‌ पंचायतों आदि की देखरेख ओर नियंत्रण म॑ रहेगा: कुछ 
परिमित क्षेत्र में प्रादेशिक सरफारों का हस्तक्षेप होगा: फैन्द्रीय 
सरकार को प्रायः इस प्रंकार का अवसर ही नहों आना हैं 


ग्राम पंचायतें और उत्पादन कार्ये--पहले कहा गया है 
क्कि देश मे खेती संतुलित होनी चाहिए, अथांत उसमे जनता क्री 
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सूल आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. पंचायत्त। 
का यह कतंव्य होगा कि वे किसानों को उन खास-खास फसलों 
. को ही पैदा करने की अनुमति या पर॑मैंश दें, जो लोकहिंत 

दृष्टि से आवश्यक हों; वे व्यापारिक या मुनाफे की फसलों 
पर भारी शुल्क लगा कर प्रतिबन्ध लगाएं, इस प्रकार खेत्ती न 
तो नफा कमाने की चीज हो, ओर ने भूखां-नंगा रखने वाला 
काम, पंचायतें भूमि- की उन्नति और वितरण की- व्यवस्था करें; 
प्रत्येक किसान. को आवश्यक हल, बैल, खाद, बीज, तथा अन्य 
विविध उपकरेण प्राप्त करते की ओर स्वासिसान-पूतेक जीवन 
बितांते की सुविधाएं दें... ग्रांव भर में अत्येक व्यक्ति सब के 
लिए, ओर सब प्रत्येक के लिए! का आदश हो.,.ल्ोकहितकारो 
सनिर्धारित नियमों के अनुसार भूमि पर स्वामित्व अधिकार 
उसे जोतने वांलों का ही हो. अनाथों या अससर्थों को छोड़ कर 
किसी को अपनी भूमि किराये पर देने की अनुसत्ति नहीं होनी 
चाहिए, गांव को पड़ती भूमि, जंगल, तालाव आदि गांव की 
सम्मिलित सम्पत्ति पर पंचायत का नियंत्रण रहे और वह सामूहिक 
हित की दृष्टि से उसका उपयोग करे, प्रादेशिक सरकार हारा खेती 
के अच्छे तरीके, बढ़िया चीज, और सुधरे हुए औजारों के विपय 
में अनुसंधान ओर परीक्षण होते रहें तथा उनका लाभ पंचायतों 
द्वारा सवंसाधारणु को मिलता. रहे 

यही बात उद्योग-बंधों- के सम्बन्ध में है. उनमें भी जनता 
की सूल आवश्यकताओं -को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. 
पंचायतों का काम होग़ा-कि उद्योग धंधों द्वारा ऐसा उत्पादन न 
होने दें कि जनता को भोजन-चस्त्र आदि की कमी रहे और 
विलासिता या नशे आदि की चीजें बनायी जाएं. पंचायतों द्वारा 
इस विपय में यथेष्ट सतकता'रहने पर उत्पत्ति लोकहितकारी 


डीगी के 


राज्य और उत्वति रबर 


पंचायत उत्पादन कार्य में कई प्रकार सहायक होगी. घ॒नियादी 
तालोम का प्रचार करके चह लोगों में श्रम की प्रतिष्ठा घढ़ाएगी 
स्वास्थ्य-रक्षा का प्रबन्ध कर वह नागरिकों की उत्पादक शक्ति 
की वृद्धि फरेगी, कुदरती खाद की व्यवस्था कर के बह फप्तलों 
के लिए बहुमूल्य पोपक पढदाथे प्रदान करेंगी, नये कंश्ों ओर 
तालाबों को बनवा कर तथा पुरानों की मरस्मत करा कर बह 
सिंचाई का साथन जुटाएगी. इसी प्रकार स्थानीय आवश्यकता 
के अनुसार बह अन्य उत्पादक कार्यो से साग लेंगी. 


उत्पत्ति में सरकारी सहायता--सिंचाई आदि में सरकारी 
सहायता के उपायों का उल्लेख खेती के अध्याय मे किया जा 
चुका है. यह भी पदले कहा जा चुका हैं. कि शित्षा एसो हो जो 
खेती और उद्योग धंधों की उन्नांत स॑ सहायक हो, यहां उद्योग 
घंधों सम्बन्धी अन्य सरकारी सक्यता का चिचार किया जात्ता 
है, जहां सम्भव और आवश्यक हो, ऐसी व्यवस्था धनी चाहिए 
कि हाथ-उद्योगों फा काम करने वाले व्यक्ति विजली आदि की 
शक्ति से काम ले सकें ओर सहकारिता के सिद्धान्तों से लाभ 
उठा सकें. कभी-कभी किसी नये उद्योग को आरम्भ करते हुए 
आदमियों को हानि की बहुत आशंका होती हूँ. ऐसे उद्योग की, 
यदि वह सवंधारण की दृष्टि से उपयोगी हो, सरकार समुचित 
महायता दे, उदाहरण के लिए वह उसके कच्चे माल, आओजारों 
था उसके तैयार माल को सब प्रकार के शुल्कों से मुक्त रखे, 
और उसके वास्ते जंगल की पैदावार, लोहा, कोयला आदि अन्य 
आवश्यक सामान सब से प्रथम दे, इसके अनिरिक्त सरकार 
रेसे उद्योग के विकास के लिए डचित शिक्षण हारा सुयोग्ध 
कार्यकर्ताओं का वर्ग तेयार करे एवं आवश्यक वलानिक 
अनुसंधान कराए, 


छः हे 


सर्वोदय अथशशाद्ल - 
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पहले कहा जा चका है कि सव्ादय व्यवस्था स॑ जनता की 
मूल . आवश्यकताओं की पृति करने वाले उद्योग बिकेन्द्रित ओर 
होथ-उद्योग पद्धति से होंगे. सरकार का कतेव्य होगा कि.ऐसे 
उद्योगों को छांट ले और ऐसी व्यवस्था करें कि उनसे तैयार 
होने बाला माल विदेशों से ता आए हो नहीं, देश के कारखानों से 
भी न बने; ओर, यदि छुछ खास कारणों से कुछ समय तक वनना 
जहूरो' समझा जाए तो उससे हाथ-उद्योग को विशेष धका न 
लगे. उदाहरण के लिए कपड़े की वात लें, कानून द्वारा ऐसी 
व्यवस्था की जानी चाहिए कि मिलों को एक खास हद से 
मोटा '( उदाहरण के लिए १४-२०. नम्बर से नीचे का) सतत 
कातने या कपड़ा न बुनने दिया जाए; इसके अतिरिक्त मिल के 
कपड़े हाथ के कपड़े की कीसत मे समानता लायी जाए 


- इसके सम्बन्ध में श्री किंशोरलाल सश्रुवाला का कथन हैं 
कि वत्तमान अवस्था में हाथ-श्रम से जो उत्पादन होगा, वह 
बहुत' कम ही होगा. हो सकता है कि जहां मिल से २०० पॉड 
सूत काता जाता है, वहां इस पद्धति से १ पोंड या उससे भी कम 
हो. तब यदि हाथ-उत्पादन की सहंगाई मिल-उत्पादन पर फेला 
डी जाय, तो मिल-उत्पादन की कीमत छुछ खास नहीं बढ़ेगो 
बहुत हुआ तो एक पोंड पर दो. पाई. घुनाई के बारे से भी 
यही हो सकता है. कीमत में नंगण्य सी बढ़ती होगी, ओर 
खरीदेदार उसे महसूस द्सूस भी नहीं करेगा. इस त्तरह हाथ-कती 
ओर हाथ-बुनी खादी ( या मिलन के सूत से हाथ-करघे पर घुना 
हुआ कपड़ा ) मिल के ही कपड़े की कीमत पर बेचा जा सकेगा 

ऐसे कई ब्रामोद्योग हमारे यहां हैं, जिन्हें यांत्रिक उद्योगों से 
होड़ ' करनी पड़ती है--जैसे घानी को तेल-मिल से, तेल 
आर थी को जमाये तेलों से, हाथ-कांगज को मिल-कागज स॑ 
शुह्ध की शक्कर से, इत्यादि, इन सब ड्योीरगा में होड़ का बहा 
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एक प्रकार है. यांत्रिक उद्योगों में जहां उत्पादन बड़े पैमासे पर 
ता है और मजदूरों की संख्या कम होती है, वहां दाथ-क्ाम्मों 
म॑ उत्पादन कम प्रमाण में होता है ओर मजदर ज्यादा लगते 
हैं. यहां खादी के उदाहरण मे जिस सिद्धान्तका प्रतिपादन हुशआा 
है, उसका उपयोग इन सब प्रामोद्योगों के लिए किया जा सकता 
हैं. यातायात के लिए बैलगाड़ी जैसे प्राणि-बराहनों के उपयोग 
का सवाल भी इसी सिद्धांत के अनुसार हल करना होगा 
अगरचे उसके अमल का ढंग कुछ दसरा हो सकता हैं, उ्यादा- 
तर उदाहरणों में कारखानों के माज्न मे थोड़ी सी महंगाई कर 
देने सं हाथ का तैयार माल सस्ते भावों पर बेचा जा सकेगा 
7र उन लाखों सजदरों को, जो बेकार हो जाते हूँ, पेट भरने 
का साधन जुट जाएगा. इसके सिवा, कारखानों के क्रिसी-न-क्रिसी 
वजह से अचानक बन्द पड़ जाने की हालत मे जीवन अर 
देश-रक्षा का एक प्रवल साधन तैयार रहेगा. ओर यदि क्रिस! 
क्त्र मे हमारे तैयार माल के निर्यात-ब्यापारकी गुंजाइश दा 
जेस कि आज मिल के कपड़े में हैं, तो इसे देश से कमी पँदा 
किये बिता चलाया जा रूकेंगा. 
सरकार द्वारा उत्पत्ति बहुत सीमित हो--हुछ उत्पादन 
एसा होता है कि उसे व्यक्ति था कम्पनी आदि की 
अपक्ा केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने से सार्वजनिक सुविधा 
तथा मितव्ययिता अधिक होने को आशा की जाती है. इस 
विचार से रेल, डाक, तार का तथा बिजलीं-शक्ति बढ़े प॑मान 
पर उत्पन्न करने का काय बहुत से राज्यों मे सरकार द्वारा 
किया जाता है इनके अतिरिक्त छुछ कार्यास उनका खचं भा 
नहीं निकलता परन्तु वे जनता के लिए बहुत आवश्यक होते € 
जैसे पुल या सड़कें आदि. ऐसे काय सरकार स्पय करतो है 


कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जा विशेषतथा आर्थिक नहीं दोते, जैस 


ज्पः 
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१ अस्त्र-शस्त्र का निर्माण. ऐसे कार्य पूर्णतया व्यक्तियों के भरोसे 

'. नहीं छोड़े जा सकते. इसलिए इनका संचालन या उत्पादन 
सरकार ही करती हे. इसम-पंजी:-सरकार की ही लगती हैं. यह 
पद्धति राष्ट्रीररण कहलाती है. इसमे -केन्द्रीकरण का खतरा 
है, जिससे हमेशा बचे. रहने की जरूरत है. फिर, यदि ऐसे 
उत्पादन में पंज्ी दसरे देशों.से उघार लेकर लगायी जाए ता 
उन देशों का राजनेतिक दवावब भी पड़ने को आशंका रहती 
यह पहले, 'पंजी? नाम के अध्याय में बताया जा चुका है. इस 
प्रकार यह पद्धति वहुत . सीमित क्षेत्र .भे ओर स्वदेशी पूंजी के 
ही बल पर अमल मे लायी जानी चाहिए 


ब्क््हु टे सः बत स्पष्ट यः यः 
फललसरस्दा ज्सध्याय 
खत्क अवेर विविसय-पितरण 


<“श्राज व्यापार का मन्धा यह बन गया है कि आदमी का बुनियादी 
जरूरत को चीजें म दे कर ठसका ध्यान, पैस के जोर से, ऐ्रेश-आाराम को 
चौंजों पर लाया जाए, इन्सानी पहल से देखने पर पता चलता है कि पैसे 
के जरिये से आथिक चहल-यहल समाज-विरोधी ढरे पर श्रा गयी, यह ओर 
इस किंस्म की दूसरों बुराइयाँ हिन्सा ओर बेइमानी से भरी है, लेन-देन 
में पैसे के बजाय चीजों की अदला-पदली से ऐसा खतरा बहुत हृद तक 
कम हो जाएगा, 
+जी. का. कुमारप्पा 
<ार्वजनिक सेवा के काम (डाक, तार, यातायात के साधन, 
किसानों के लिए ट्रेक्‍्टरों कीया वी। की व्यवस्था, नमक आदि आव- 
इयक चीजों का उत्पादन-बवितरण आदि ) का संचालन सरकार करेया 
सावननिक सर था कोई खानगो व्यापारिक संस्था करें--ये काम्र मुनाफे 
या बचत की दृष्टि से न किये जाएं. 
--क्रियोरलाल मश्नवाला 
पहल बताया जा चुका हें. कि वतप्रान अ्रथव्यवस्था म 
विनिमय-व्यापार और वितरण ने बहुत विस्तृत ओर जटिल रूप 
धारण कर रखा है. स्वादिय अथब्यवस्था मय बहुत सीमित 
ही रहेंगे, तब स्वमावतः सरकार का भी इन विपयों से विशेष 
सम्बन्ध न होगा, अतः इस सम्बन्ध के बारे मे ज्यादा लिखने 
की जरूरत नहीं, कुछ खास बातों की हो ओर ध्यान दिलाना 
हैं. पहले विनिसय का विपय लें. 


१०... स्वोदय अर्थशात्र 
[१] झाल्यः अपर किविधय 

मुद्रा-- सर्वोदिय व्यवस्था में उत्पादन-कार्ये स्वावलम्धन 
ओर विकेन्द्रीकरण पद्धति से होगा. आदमियों की मुख्य आव- 
श्यक्रताएं उनके ही ज्षेत्र में वनी चीजों से पूरी होंगी, दूर-दूर के 
स्थानों से मंगाने ओर खरीदने की जरूरत न रहेगी. व्यापार 
अधिकतर छोटे-छोटे प्रदेशों तक ही सीमित होगा. एक प्रदेश मे 
किसों को दूसरे की बनायी चीज लेनी होगी तो उसका सीधा 
अथवा किसी रोजमरां की आवश्यकता को वस्तु के साथ्यम स 
अदलनबदल हो सकेगा. सजदरी, वेतन ओर कर आदि यथा- 
सम्नव जिन्‍स के रूप से दिये जाएंगे. खेती ओर उद्योग धंधा के 
लिए ऋ ग॒ केवल विशेष परिस्थितियों में, कुछ खास योजनाओं 
के लिए ही लिया जायगा. इन सब कारणों से नकदी का 
व्यवहार अपने-आप बहुत कम रह जाएगा. तथापि जितने 
परिमाण - में भी वह होगा, उसके लिए डचित व्यवस्था 
करनो होगी. 

प्रत्येक राज्य मे सुद्रा-व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की 
जाएगी ; इससे वह राज्य सर में एकसी होने से जनता के 
लिए सुव्रिधा जनक होगी. राज्य को यह ध्यान रखना होगा कि 
मुद्रा पद्धति सम्बन्धी अब तक के अनुभवों से लाभ उठाते 


:. हुए ऐल्रो व्यवस्था करे कि इस समय मसुद्रा-स्फीति या 


' तेजी-मंदों आदि के रूप में जो कंप्ट ओर असखुविधाएं 
होती हैं, वे न होने पाएँ. एक राज्य की मुद्रा किसो खास दूसर 
राज्य की मुद्रा के आश्रित न हो; वह प्रमाणिक हो, ओर अपन 
राज्य की आवश्यकतानुसार 


वैंक--बैंको के बारे में खुलासा पहले लिखा जा चुका है. 
सर्वादिय व्यबस्था में इनका स्वरूप, कार्य-क्षेत्र और नीदि वहुत बदल 
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जाएंगी, अन्न-बंक, वस्तु-विनिमय-वंक आदि यशथेप्ट-्सख्या में 
होने से राज्य से सुद्रा-वंकों की आवश्यकता बहत कम रहेगी 
इस सभ्य इनमे जो स्वार्थसाधन ओर मुनाफेंखोरी हो रही हे, 
वह न रहे और ये सेवा-भाव से काम करने वाले हों--इसलिए 
राज्य सहकारी बंक़ों को छोड़ कर, बड़े-बड़े बंकों का नियंत्रण 
अथवा राष्ट्रीकरण करेण, राज्य के वंक स्परावलम्धी होंगे 
किसी दूसरे वड़े राज्य के प्रमुख बेक के अधीन या आश्रित 
नहीं. 
यावायात ओर आमदरफ़्त के साधन--सर्वादिय व्ण्यस्था 
में व्यापार का परिमाण कम रहने से उसके लिए रेल जहाज आदि 
की आवश्यकता कम होगी तथापि आमद रक्त के साधन के खरे में 
इनका महत्व रहेगा ये तथा डाक तार आदि साथ भनिक्र उपयोग 
के साधन केन्द्रीय सरकार के अधिकार में रहेंगे ओर बह इनफे 
सम्बन्ध में नोकहित की दृष्टि रखेगी 
पंजी के अध्याय में रेनों आर सड़कों के विषय से खुलासा 
लिखा गया है. उनका तथा आन्‍न्तरिक जलन-सार्गों, किनारे के 
हाज-मार्गों, डाक, तार, हवाई जहाज आदि सावजनिक साधनों 
की व्यवस्था ऐसी होगी कि असंख्य गांव बालों के द्वित की 
उपेक्षा न हो. हमारी अ्रथव्यवस्था विकेन्द्रित होगी; मनुष्यों 
तथा पशुओ्रों को पूरा काम देने के लिए देहातों मे भाल दोने 
का भख्य साधन बैलगाड़ी ही रहेंगी आर उनके लिए गाँव-गांव 
में पहंचने वाली सड़कों की उच्मति की आर वथप्ट ध्यान दिया 
जायगा, गांवों में डाक, तार, ओर टेलीफोन झादि की सुविधाएं 
इस समय सभी देशों मे बहुत कम हैं, सवादय व्यवस्था से उन्हे 
काफी चढ़ाया जायगा, इसी प्रकार इस समय रेलों श्र जहानों 
आदि से यात्रियों के दर्जे, उनकी किराया देने की सामश्य के 
अनसार निर्धारित किये जाते हैं. स्वादिय व्यवस्था से उनसे 
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एसा भेद-भाव न रखकर सब - की आवश्यकताओं ओर 
सुविधाओं का विचार किया जाएगा. यात्तायात और आमदरफ़्त 
के सभी साधनों के दर निधोरित करने सें यह लक्ष्य रखना तो 
आवश्यक ही है कि विकेन्द्रित उ्योगों को अधिक-से-अधिक 
प्रोत्साहन मिले 

राज्य का व्यापार सम्बन्धी दृष्टिकोश--पहले बताया 
जा चुका है कि सर्वोदिय व्यवस्था में व्यापार की आवश्यकता 
बहुत कम रहेगी ओर: उसके बहुत से भाग पर पंचायतों का ही 
नियंत्रण होगा. सरकार का सम्बन्ध एक देश के दूसरे देश से 
होने वाले व्यापार से ही रहेगा. कोई देश ड्रन्हीं वस्तुओं की 
आयात करेगा, जिनके बिना उसका काम न चले, “ओर साथ ही 
वे दसरे देश मे वहां की आवश्यकता से अधिक हों. अर्थात्‌ 
मुनाफे या विज्ञासिता की दृष्टि से आयात नहीं को जाएगी. यही 
बात निर्यात के सम्बन्ध में: रहेगी: इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार बहुत परिमित ही रहेगा; सर्वोद्य की दृष्टि से ऐसा 
होना जरूरी ही है; प्रत्येक देश को अधिक-से-अधिक स्वावलम्बी 
रहना है. वास्तव से हरेक राज्य को ऐसी आयात-निर्यात बन्द 
कर देनी चाहिए, जो ऊपर बताये -हुए सिद्धान्त के विरूद्ध ही 
इस प्रकार अनिवाय : आवश्यकताओं की वस्तुओं को छोड़ कर 
अन्य विदेशी माल के प्रति वहिष्कार नीति रहनी चाहिए. -- - 

विदेशी वहिष्कार की बात- कुछ लोगों को . बहुत अखरेगी. 
वे विश्ववन्धुत्व की वात्त करेंगे. हमारा भी आदर्श यही है कि 
संसार के सब देश एक दसरे के: साथ एक विशाल परिवार के 
सदस्यों की तरह प्रेम और समानता का व्यवहार करें; कोई 
देश किसी को अपने अधीन न करे. इस समय जो राष्ट्र दूसरों 
को अपने अधीन करने के लिए नाना प्रकार के नीच प्रयत्न कर 
रहे हैं. उसका एक प्रमुख- कारण यह है कि उन्हें अपने अधीन 


राज्य और विनिमव-वितरण ३२१३ 


देशों में अपना माल खपाने, तेंथों उनका आर्थिक शोषण कर 
सकने की आशा हे जब उनकों हें. आशा न रहेगी, जब ड्न्दहें 


० न को 


विश्वास दो जाएगा कि प्रत्येक देश स्व्रावलम्बी हे. ओर विदेशी 


>> ्ज ने 


माल का चहिष्कार करता है तो उन राष्ट्रों की साम्राज्य-विस्तार 
की लालसा भी कम हद जाएगी. इस कार: यदि हम विदेशी 


यु 


पे चर न ०० , हो 


हो सकते छे। और स्वयं भी शांति 


॥ आनन्द 
सकते हैं. सच्चे विश्ववन्धुत्व का आर्देदी चरितार्थ करने का यही 
मार्ग है. 
|॒ च्त्‌ सा छा डे नशा तु व्तिरण है 
श| शाज्य रण 
पहले बताया जा ड है. कि सर्वोदिय अर्थव्यवस्था में 
की 


५ 


वितरण को समस्या झआराज की सी जटिल न होगी, एक प्रकार से 
उस समस्या की अन्त दी जायगा. इस प्रकाए रछ्य की भी 
उसके विपय में विशेष कु करना ने होगा. हां, समा की 
शेसी स्थिति मे लाने के लिए. राज्य बहुत सहायक है। सकता 
है. उसकी सहायता लक्ष्य झार्थिक विंपमती दूर करने की 
होना चाए. 


आर्थिक-विषमता-निवोरण समय इत्पत्ति के चींगे 


साथनों -मेरमिं। “हे! पुंजी और. साहस--के स्वामियों को 
उनका प्रतिकल अथीोत लगान, मजदूरी , सदर श्र मुनाफा दिया 
जाता है. सर्वोदय सथेव्यवस्था में लगने सुद्र और सेनाफ क्री 
हट देना है, और अ्षमियों का मजदूरी इस परकीरे मिलेगी कि 
नो उन्हें घ््पने जीवन-निंबार्ह थ्रादि में छुछ कटिनोई हा, और 


न न. 


उनसे एक-दूसरे से विशप अन्तर दे) स्थान, म्द्री खोर पुष्प 


३१४ . सर्वोदय अ्थशात्र 


को, घुद्धिनीवी आर शरीर-अ्रमी को. समान घंटे .इसानदारी से 


कास करने पर समान ही वेतन दिया जाएगा 
| 


उपयुक्त लक्ष्य के ध्यान में रख कर राज्य के वर्तमान 
अवस्था से निम्नलिखित उपाय काम मे लाने चाहिएँ:-- 


१-जअमींदारी ओर जागीरदारो आदि ही प्रथा डठा देनी 
चाहिए, खेती करने वाले श्रत्येक्, परिवार, को देश की कुल 
'भूसि का ध्यान रखते हुए इतनी भूमि दी जानी चाहिए, जितनी की 
आय से उसका निर्वाह हो जाए, इस विपय पर विस्तार से पहले 
लिखा जा चुका है 


“ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, कि अपनी आवश्यकता 
से अधिक पजी की आदमी ट्रस्टी के रूप भे ही रखें, वे उसका 
उपयथीय समाज या राज्य के लिए करें ओर उसके उत्तरदातित्व- 
हीन स्शमी न हों. जो ऐसा न करते हों, -डन' पर भारी और 
उत्तरोत्तर अधिक कर लगाया जाए, घी मनुष्य के मरने पर 
उसकी जायदाद पर यथेष्ट कर लगाया जाए ओर उत्तराधिकारियों 
से विरासत कर लिया जाए 

३--विकेन्द्रीकरण पद्धति से चलने वाले उद्योग-धंघों की 
वृद्धि की जाए, जिससे उनके द्वारा ही जनता की प्रमुख आवश्यक- 
ताओं की पूर्तिका सामान तैयार हो जाया करें. उपयोक्ता 
समान तैयार करने के लिए नये केन्द्रीमूत उद्योग स्थापित 
न होने दिये जाएं, वरव जो ऐसे उद्योग इस समय चल रहे हैं 
उनकी भो मशीन ओर पुर्जों के घिस जाने पर उन्हें बदलने की 
अतुमति न दी जाए 

४- अधिकतम सम्पत्ति ओर आय तथा न्‍्यूननस सम्पत्ति 
ओर आय का अन्तर कम करना ओर क्रमशः घटाते रहना 
चाहिए, इस विपय में श्री किशोरलाल मश्रुवाल्रा का कथन हैं कि 


राज्य थीर विनिमय-विनरख ३९५ 


यदि हम सरकारी तथा सावजनिक संस्थाओं में काम करने 
वाले संबरक्ों के लिए मासिक दो हजार रुपये तथा अधिकतम 
निजी सम्पत्ति की मर्यादा ससी के लिए दस लाख सपय 
तय कर सकें तो पहले कदम के रूप में में जस निभालंगा 
न्यूनतम आय ठुपये के रूप मे उन्होंने इस प्रकार दरसायी 


56 हम 


भप बप तक की उम्र बालों के लिए दृद र५ 
।+० ९ 

अप सं २० चप तक चर ३ पल रू८ 

३० व से अधिक 89. 7 १०० र८ 


कुछ लोगां का यह मत हा सकता है कि आधिक समानता 
स्थापित करने के लिए श्री मश्नवाला के ये प्रस्ताव काफा 
सेज नहीं हैं इन सज्नों को याद रखना चाहिए कि इस समायवा 
का इसी रूप मे असल से लाने का आग्रह नहीं है, थे ताोइस 
विपय का बिचार करने में सहायता देने के लिए इपस्थित किये 
गये हैं. यदि कोई सजन, अथवा संस्था या सरकार अधिक 
जोरदार कदम उठा सके तो ओर भी अच्छा. 

जब रोजमरा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन 
विकेन्द्रित पद्धति से अथवा ग्रामोद्रोगों से होगा तो श्षमियों 
को वेतन देने का प्रश्न ही बहुत कम्त रह जाएगा; कारशा 
अधिकांश आदमी अपने-अपने घर से, अपने परिवार के 
व्यक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से असम करने बाल होंगे, ने स्वयं 
ही अपने द्वारा उत्पन्न वस्तु के मालिक हगि; अथवा, जब 
कि वे सहकारी पद्धति से उत्पादन करेंगे तो वहां भी सब कास 
करने वाले बरावरी के होंगे; मालिक ( पूंजीपति ) और मजदूर 
का भेद न होगा; सनदरी का प्रश्न न उठगा, मजदूरी का सवासत 
केवल उन्हीं उद्योग धंधों मं उपस्थित होगा, निन्‍हें लोकद्वित को 








# सिर्वोदिय?, अप्रेल १६५१. 


४११ सर्वोदिय अरथशाश्र 


न्पत 


दृष्टि से केन्द्रित रूप में ही करवाना आवश्यक होगा. इनका 
निरीक्षण और नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाना चाहिए - 
अथवा इनका राष्ट्राॉकरण होना चाहिए, प्रत्येक सरकार को 
मजदूरी सम्बन्धी बातों में जीवन-वेतन ओर समानता के आदर्श 
को अपने सामने रखना चाहिए 


इन उपायों को असल से लाने से आधुनिक सरकारें अपने 
अपने राज्य में आर्थिक विंपमता को क्रमशः घटा कर उसे 
बहुत-कुछ हटा सकती है ओ्रोर सर्वोदय अथेव्यवस्था के लिए 
क्षेत्र तैयार कर सकती है, जिसमें, जैसा पहले कहा गया है, 
वितरण की जदिल समस्या का अन्त ही हो-जायगा, 


विशेष वक्तव्य--बर्तमान आर्थिक विषमता का एक मुख्य 
कारण यह है कि <६२& समय प्रत्येक राज्य का व्यय बहुत बढ़ा 
हुआ है. प्रत्येक राज्य को पुलिस ओर खासकर सेनाएं. रखने 
तथा सेनिक सामग्री वैयार कराने के लिए बहुत रुपया चाहिए. 
इस लिए वह ऐसे ही उत्पादन को. प्रोत्साहनः देता है, जिससे 
उसे आसानी से तथा बड़े परिमाण में आय हो. इस प्रकार 
ग्रामोद्योगों की अपेक्षा यंत्रो्योगों की उत्तरोत्तर उन्नत्ति ओर 
विस्तार किया जाता है, जिसका फल आधिक विषमता बढ़ाना 
होता है. इसी प्रकार राज्य पुलिस ओर सेना के पदाधिकारियों 
को बहुत्‌ ऊंचा वेतन देता है, उसमे और अन्‍य श्रसियों को 
मिलने वाले वेतन में बहुत अन्तर रहता है. इस तरह की सच 
बातें आधिक समानता में भयकर वाधाएं हैं; इनके निव्रारण के 
लिए राज्य की रक्ता-नाति मे आमूल परिवतन होने की आवश्य- 
कता है, सर्वोदिय व्यवस्था में यह किस प्रकार होता है, इसका 
विचार अगले अध्याय में किया जाएगा. . ह 


डु-ता की खवी झ्च्ख्त्य 


श्ए्ज्यां खार त़्ाल्ति, तथा, श्क्षाः 


अहिन्सक राज्य में अपराध तो होंगे, किल्के किसी को अपरावों २ 
माना जायगा क्योंकि मेरठ समी झपराधों की, एगों की भी, एक प्रकार 
का रोग समर्क कर ब्यवद्दार करेंगे. 
>_-गांधीजी 
उस देश में न तो रत था, ने शलारजि और न उन्हें न्यव्वग 
| सेना थी. स्वेय प्रजा या जनता छपना कते: 


--मदहाभार त 
किसी भी कर की अ्रब्यवस्था-दी; उसके सुसंचालन ४ 
लिए राज्य क्के अन्दर 0 शान्ति तथा विदेशी ख्राक्रमगो 
सडस ॥ आवश्यक हे ख्रध्याय में मय 
बार करना हे. सर्वादय 5 यह काये किस 
किया जाएगा 
सर्वोदिय व्यव म॑ अपराधों की कमी--यह को रॉ: 
ही हे स्वोदिय शैव्यवरस होने पर राज्य मे ऋपराप 
बहुत कम होंगे. मिंसा के तौर पर चोरी, मारपीट ऋगढ़ों 
४ बात लें: पहले तो बादी ताली के आदम री अपना 
आाजीतिंकी स्व॒ये प्राप्त की. होगा तथा की नतिय 


इतनी ऊँची होगी कि वह दस के द्ल्य के लिए 
शल्य 


पृद्ध सर्वोदय अ्थशात्र 


नि 


विपमता न होगी, जैसी इस समय हैं; और उसमें समाज की 
संभाल ओर सुरक्षा के लिए विशेष बल-प्रयोग की आवश्यकता 
होगी. सादे घरों म॑ सामान ऐसा सामूजी रहता हैं कि चोरों 
के लिए विशेष आकपंण ओर सुविधा नहीं होती. सोने चांदी के 
जबर और सिक्के आसानी से चुरा कर ले जाये जा सकते हैं 
पर यदि घरों मे अन्न ओर सूत आदि भरा हो तो चोर कहां तक ले 
जा सक्ते हैं (इस प्रकार साधारण घरों की रखवाली के लिए 
पुलिस की विशेष आवश्यकता नहीं होती. जब कि धनवानों आर 
मालदारों के घरों या बड़े-बड़े केन्द्रित कारखानों की चॉकसी 
के लिए उसकी बहुत ही व्यवस्था करनी होती है.]अस्तु, 
व्यावहारिक दृष्टि से यही सान लें कि कुद्ध अपराध हमेशा होगे 
ता इसमे तो कोई सन्देह ही नहीं कि सर्वीदय अथव्यवस्था में 
बहुत ही कम होंगे. ॥] 
अपराधियों के सुधार की व्यवस्था--यदि अपराध होते 
हैं, चाहे वे कितने ही कम हों, तो उनका नियंत्रण ओर निवारण 
करना राज्य का कतेव्य ही हैं. सवादय राष्य से अपराध करने 
बालों को एक प्रकार का रोगी समझा जायगा तथा उनके इलान 
या सुधार का प्रवन्ध किया जायगा. इस प्रकार झ्त्यु-दंड उठ ही 
जाएगा, और जेला तथा हवालातां आदि की जगह सुधार-मृह 
होंगे.राज्य मे पुलिस. रखनी तो होगी जो अपराधियों को 
गिरफ़्तार करेंगी, पर उन्हें दंड दिलाने या इनसे चल 
लिए नहीं, वरन्‌ उन्हें अच्छा नागरिक बनाने में मदद देने के 
लिए, इस प्रकार बह अपने आपका जनता का सेवक सममभेगी 
उसके पास हथियार रहेंगे, पर वह जनता की शेर. चींता, सुअर 
रीछ् आदि जंगली और हिंसक जानवरों से. तथा हिंसक सनो- 
प्रत्चि, वाले पागल आदि से रक्ता करने के लिए, इसी 
प्रकार नयी व्यवस्था में रूगड़े या सुकदमेवाजी कम होगी 





हा 


राज्य ओर शान्ति तथा रज्ा ३१६ 


थापि न्‍्यायात्तयों की व्यवस्था रखनी पड़ेगी जिसके सम्बन्ध में 
खुलासा आगे लिखा जायवगा. 
निदान, प्रत्येक्र प्रादेशिक सरकार के नियंत्रण भें हरेक गांव 
थे नगर मे आवश्यकतानुसार पुलिस रहेगी ओर खास-खास 
स्थानों मे न्‍्यायालय और सुधारगृह होंगे, जिनमें सहृदय मनों- 
वेज्ञानिक अपने-अपने लेत्र के लोकसेवों सज्जनों के सहयोगसे 
अपराधी कहे जाने बालों को मुथोग्य नागरिक बनाने का सेचा- 
कार्य करेंगे 
न्वाय-कार्य--सर्वोदिय व्यवस्था में, जब लोगों को खाने- 
पीने की कम्ती न होगी, तथा आरम्भ से ही समुचित शिक्षा 
मिलेगी, ओर आदमी श्रम की ग्रतिप्ठा करने वाले होंगे तो 
मुकदमेवाजी का आश्चयंजनक रूप से घट जाना स्वाभाविक द्दी 
है. फिर, जो झगड़े होंगे, उनमे से अधिकांश का निपदारा 
स्थानीय पंचायतें ही स्थाय-पूर्वक और घिना किसी खर्च फे कर 
देंगी. कूठे सच्च गयाहों ओर चालाक बकोलों की जरूरत न 
रहेंगी. पहले कहा जा चुका हैं. क्रि वकील अपनी आजीविका के 
लिए वादी-प्रतिवादी स ली जाने वाली फीस पर निर्भर न 
कर शरीर-प्रम पर अवलस्पित रहेंगे शरीर जनता का न्याय 
दिलाने की सेवा मुफ़्त में करेंगे हि 
यह कोरी कल्पना नहीं हे, चीन ने इस समय जो व्यवस्था 
की है, उससे भी उपयुक्त व्यवस्था की व्यवहारिकता स्पष्ट हो जाती 


हे 
5 


है, किसी जमाने मे केवल शंघाई शहर मे बारह सी चकोल रहा 
करते थे, लक्किन आन वहां एक भी वक्कील नहीं &. इन सब का 
दसरे सहकमों मे ले लिया गया है और सिफ पांच बहुत काबिल 
वकीलों को सरकार ने खुद नौकर रख लिया हैँ, जिनसे पारा 
मामलों में सलाह ली जाती है, इस त्तरद ने सिफ यह कि चान 
से मुकदमेवाजो की बीमारी दूर हो गयी हैं, चल्कि अब मुकदमा 
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के फैसले भी वहुत जल्द हो जाते हैं और इन्साफ सस्ता हो गया 
है. चीनी सरकार मुजरिसों ( अपराधियों ) का सधार टनिंग 
देकर भी करती है ओर सजा देने के मुकावले में उनको सदाचार 
की शिक्षा भी देती है 

रह व्यवस्थ---पहले कहा जा चुका है, सवोदय व्यवस्था 
में हरेक गांव और नगर स्वावलस्वी होगा, इसका अथ 
यह है कि अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अतिरिक्त 
बह इस योग्य होगा कि बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा भी 
स्वयं कर ले. इस कार्य के लिए आदमियों को. सत्याग्रह करने 
ओर अपने प्राण न्‍्योछावर- करने की शिक्षा मिली हुई होगी. थे 
सत्याग्रही या अहिन्सक सैनिक शान्ति के समय सामूहिक 
सफाई, शिक्षा, उत्पादन आदि का रचनात्मक काये करेंगे. थे 
ऐसा वातावरण बनाएंगे कि एक गांव या नगर का दूसरे गांव 
या नगर से, एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से, तथा एक देश का 
दूसरे देश से प्रेम और मित्रता हो; -एक-दूसरे का सहयोग ओर 
सहायता करे, सव सेवा-भाव रखें... 

युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर इस सेना के सिपाही 
अपना बलिदान करने के लिए तैयार होंगे, युद्ध की ज्वाला को 
शान्त करने के लिए थे कोई कसर न रखेंगे, इनको शक्ति इनका 
संख्या पर निर्भर न रह कर इनमें से प्रत्येक के आत्मिक वल के 
अनुसार अपना जौहर दिखाएगी. ऐसे एक सत्याग्रही के 
न्‍्योछावर होने पर न-जाने कितने साथियों को  वलिदान 
होने के लिए उत्साह और प्रेरणा मिलेगी, तथा विपत्षियों का 

दृदय-परिवर्तेन होकर उन्हें एकदम मित्र नहीं तो तटस्थ वनन के 

लिए वाध्य होना पड़ेगा 

सर्वोदिय व्यवस्था में राज्य की नीति अन्‍्तराष्ट्रीय विपयां 
में अहिन्सा, शोपण-हीनता, सहानुभृति और शान्ति की होगी 


# ध्तया हिन्द चीन नम्बर, दिसम्बर १६५१. 
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राज्य स्त्रय॑ स्वतंत्र रहते हुए दूसरों की स्वतंत्रता का आदर और 
रक्ता करेगा, और इसके लिए दूसरों के प्राण लेने को अपेक्षा 
अपने नागरिकों की आहुति देना पसन्द करेगा. इस आदद की 
प्राप्त करने लिए नागरिकों से अडिन्‍्सा-प्रवंक प्रतिरोध की भावना 
उत्तरेत्तर जागृत करने का प्रयत्न किया जायया. घान्तिलसेनाश्ं 
का संगठन किया जायगा, श्रस्तु, देश-रक्ञा का कार्य केन्द्रीय 
सरकार के नियंत्रण में रहेंगा ओर वह स्थायी सशम्र सेना को 
जगह शरदेशिक शान्ति सेनाओं का संगठन करेगी. 


इस प्रसंग मे यह वात भी ध्यान में ग्खनी चाहिए कि इस 
अणुवम के युग में पड़े-बड़े शहरों की घनी चस्तियों और केन्द्रित 
उद्योगों वाले कल-कारखानों वाले देश को जल्‍दी ही तहस-तहस 
किया जा सकता है, परन्तु यदि जनता गांवों में बिखरी हुई हो 
ओर उद्योग धंधे विकेद्रिन्त हों ता उन्हें सहज ही नप्द नहीं 
किया जा सकता. गांधीजी ने सत्य ही कहा था - 'फीनी, हवाई 
ओर जह/जी ताकतों से सुसज्जित शहरी भारत की श्रपेत्ञा 
सुसंगठित देहात वाले भारत को विदेशी आक्रमण का खतरा 
कम रहेगा.! इससे देश-रक्षा के लिए इद्योग-धंधों के घिकेन्द्रीकरणा 
ओर वस्तियों के बिखरे हुए होने की उपयोगिता स्पष्ट है. .) 

मल मंत्र -- अहिन्सा,_ सत्याग्रह ओर _सहयोगु--- 
सर्वोदिय मे यह अच्छी तरह समझ; लिया जाता हैं कि र्चद्ध का 
उपाय हिन्सा नहीं है; दूसरों की मार-काट करके हम शान्ति 
नहीं मिल सकती, तथा शान्ति अविभाव्य है. आधुनिक संसार में 
प्रत्येक देश का दूसरों से इतना घनिष्ट सम्बन्ध हैं कि कुछ भागों 
में अशान्ति रहने पर शेष को थान्ति का सख नहों मिल सकता 
अस्तु, विश्व शान्ति की तैयारी होनी चाहिए और इसका श्रोधार 
अहिन्सा ही हो सकती है. अहिन्सा का श्रथ है, श्राधिक क्षेत्र मे 

२१ 
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ओद्योगिकविकेन्द्रीकरण, राजनैतिक क्षेत्र में विकेन्द्रित शासन 
सामाजिक क्षेत्र मं समानता अथात ऊंच-नीच के भेद-भाव का 
निवारण, और शिज्ञा के क्षेत्र मं शारीरिक ओर वौडिक ससतोल 
इन वातों का स्पष्टीकरण यंथा-स्थान किया जा चुका है. अस्तुं, 
चेत्रों में अहिन्सा का प्रयोग करने पर स्थायी शान्ति की 
स्थापना में सफलता सिले सकती हें.) *« 
अहिन्सक ससाज की रचना के लिए सत्याग्रह ओर असहयोग 
अनिवार्य हैं, आंक्रमणकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार का दुर्भाव 
न रखते हुए, और उन्हें कोई कंप्ट न पहुंचाते हुए उनके आक्रमण 
का डंट कंरं विरोध होना चाहिए ओर किसी भी भ्रय या ग्रेल्ोंसिंन 
के कारण उनसे सहयोग -नहीं करना चाहिए. गांधीजी के 
अनुसार इस विषय के कुछ नियम ये हैं-- : 
5 “जिन पर हमला किया जाय, उन्हें हमला करने वाले की किसी भी. 
तरंहं की मदद नहों करना है, उनका फज है कि उससे पूरी तरह. 
असहयोग करें ह 








हमला करने बाले के आगे न तो हम खुटनें ओर न उसके 


किसी हुक्म को पावन्दी करेंगे कम 
“हम उससे किसी रिआयत या इनाम कीं- उम्मीद-- नहीं : करेंगे . ओर 
न उससे किसी तरह की कोई रिशवत लेंगे, लेकिन हम उध्के लिए. दिल: 
कोई बुरा ख्याल नहीं लाएंगे ओर.न उसकी घुराई चाहेंगे, - ४ 


' अगर वह दमारे खेतों पर कंब्जा करना -चाहता है तो 
छोड़ने से इनकार करेंगे, चाहे उसको सुकावला करने में ह 
ञोंन देनी पढ़े 


में जान 
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अगर उसे कोई वीमारी हो या वह प्यास से परेशान हो ओर हमारी 
चाहता हो तो भी हम इनकार नहीं करेंगे,? 


राज्य और शान्ति तथा रक्ता मे 


हम देखते हैँ कि युद्ध मे घातक अस्त्रों से लद़ने चाले 

सहस्रों. व्यक्तियों की आहुति देने बाली सेना को भी झपनी 
विजय का भरोसा नहीं होता; और यदि वह घन्त में जीततो 
भी है, तो वह जीत उसके लिए काफी संहगी पड़ती है; विपक्तो 
के लिए अथवा सानव ,समाज- के लिए तो वह अनिष्ठकारो 
होती ही है. इसके विरूद्ध, यदि अहिन्सा की भावना से सत्याग्रह 
और असहयोग द्वारा आक्रमणकारी का विरोध हो तो इसमें 
चाहे कुछ व्यक्तियों को प्राण भी गंवाने पढ़ें, दोनों पत्त का 
कल्याण है; हानि किसी को भी नहीं. इसलिए देश-रक्ा के असोच 
या अचूक उपाय ये हँ--अहिन्सा, सत्याग्रह, और ध्यसहयोग: 
सानव समाज के नव-निर्माण - के लिए इन्हें साहस झौर भैय॑- 
पूर्वक अपनाया जाना चाहिए, 


घिशे ॉ 

वेशेष वक्तव्य “-आदसी आदमी से हरे, आर 
शब्राक्लों की तैयारी हो; धुंसे ओर मुक्के की जगह तीर आर 
तलवार, फिर बंदूक और वोपें, और शअब हवाई जहानों से 
बम-बपों तथा समुद्र में विध्यंसक नोकाएं; वही नहीं, अरु (ग्टम) ७-१ 
बम ओर हाड़ोजन-व्रम आदि के द्वारा को जाने वाली प्रलयंकारो 
विनाभ-लीला | ये वातें हसारी मानवता और सभ्यता फ्रे लिए 
चुनौती हैं. वर्तमान राजनैतिक मस्तिप्क दिन रात अधिकाधिक 
घातक काये की तैयारियों में परेशान रहता हैं. जनता के पास 
भोजन-चस्न जैसी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन य्ेप्ट 
न होते हुए भी असंख्य घन-राश्ी विध्व॑स-कार्यों में स्वाहा की 
जाती है. कुछ: चतुर राजनीतितज्ष तो असन्‍्तुप्द जनता 
के मन से उसके कपष्टों तथा अभाव-अभियोगों की बात निकालने 
का रामबाण नुस्खा यही सममते हैं कि उसका ध्यान कल्पिन युद्ध 
संकट की ओर आकर्षित कर दिया जाए, शिससे बह्द भावी लदाई 


इ२४ सर्वोदय अथशाख्र 


# 4 हज 

की तैयारी में जुट कर अपने सब वर्तमान .दुखों को इस त्तरह 
भूल जाए, जिस तरह शराब पीकर आदमी अपनी तत्कालीन 
अवस्था का ज्ञान खो बैठता है, और; थोढ़ी सी , देर के लिए ही 
सही, अपनी निर्घनता ओर हीनता को भूल जाता है. 

, . यह नुस्खा कुछ कारगर नहीं है, ओर अन्त में बहुत्त. 
महंगा या .हानिकर. पड़ता है;. आधिक- दृष्टि से ही. 
सहीं--वह तो फिर भी नगण्य :है-- मानवता की दृष्टि से 
भी. इस लिए सानव समाज: के नव-निर्माण - तथा विश्व- 
कल्याण के विचार से इसे छोड़ दिया जाना आवश्यक है. 
इसकी जगह अहिन्सा, सत्याग्रह और असंहयीग के मानवोखित 
उपायों का उपयोग किंया जाना चाहिए. . 


बआालीसबर्तः अध्याय 
साुजु्क अ.२ अत्यवीएति: 


सच्चा अथेशन उरकार क आयज्यय में नहीं समाया रदता, बल्कि 
इस बात की जि छऋरने में रहता है कि आस ख्राय आर व्यय से देश की 


प्रजा का कैसा और कितना हित होता है. 
__मगनभाई देसाई 


पंचायतों का प्रशुलु- पहल बताया जा चुका है कि 
सर्वोदिय व्यवस्था से शासन की निचर्ली इकाइयों का कार्य 
अधिक से अधिक होगा. इस प्रकार ग्राम-पंचायतों का काम 
अपने-अपने क्षेत्र में शिक्षा) स्वास्थ्य, सफाई, खेंती ग्रामाद्याग 
ओर न्याय ही नहीं, रहा आदि भी होगा. ये जनता की मल 
आबश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करेंगी. ये गांव को सदक 
कंए, तालाब, त्रांचनालय, पस्तकालय, विद्यालय चिकित्सालय, 
संग्रहालय, वस्तु-भंडार आदि का आयोजन करेगा इन्हें जनता 
के सांस्कृतिक और चैतिक इत्यान की आर भी ध्यान देना होगा 
जिससे गांव वाले (7 दूसरे के साथ समुचित सदयोग को 
भावना रखते हुए प्रामोन्नति में भाग ले सीर्क इसी प्रकार नगर- 
पंचायतें अपने पास पढ़ोस की त्राम्य या नागरिक जनता के द्व्ति 
को कोई वाघा ने पहुँचाते हुए, तैंथा उसका पूरक छत हुए 
अपने-अपने फत्रे के आादमियों को अधिक से अधिक ध्याव 
श्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्त करेंगी. 

पंचायर्ता फे इस विशाल कारय॑-छत्र की लक्ष्य मे गर्ल कार टी 
सरकारी आयख्यय का प्रवन्ध करना हगा सर्वादिय-यीजनो- 
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समिति का मत है कि शासन -की प्रारम्भिक इक्राइयों का 
स्वशासन, वास्तनिक ओर प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसी 
व्यवस्था करनी पड़ेगी: कि प्रादेशिक इर्काहियों म॑ सावजनिक 
आय का अधिकतर संग्रह ओर व्यय वे ही करें. हमारा 
लक्ष्य ऐसी अथव्यवस्था को विकसित” करत्ता होना चाहिए 
जिससे सावजनिक आय का ५० प्रतिशत संग्रह और व्यय ग्रास- 
पंचायतें ही करें. शेष पचास प्रतिशत उनसे ऊपर के संगठनों के 


! 


के लिए छोड़ देना चाहिए !# 


प्रदेशिक सरकारों की आय; सालगुजारी--आदेशिक 
सरकारें अपने-अपने क्षेत्र की ग्राम ओर नगर पंचायतों का 
आपसी सम्पक और सहयोग बढ़ाती हुई उन्हें भूमि तथा 
विकेन्द्रित उद्योगों सम्बन्धी आवश्यक सहायता देंगी. ये ऐसी ' 
शिक्षा तथा अनुसंधान आदि की व्यवस्था, करेंगी, जिससे गांवों 
ओर नगरों के निवासियों की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति 
तथा आत्सोन्नति. की सुविधा होगी. थे यातांबोत के लिए सड़कों 
'का, ओर सिंचाई के लिए--जहाँ आवश्यक और उपयोगी हा -- 
'नहरों, नल-क्रूपों ओर वांधों का निर्माण करेंगी. | 

प्रादेशिक सरकारों की आय का झुख्य साधन माज़गुजारी 
होगी, जो पंचायतों द्वारा वसूल की जाएगी. इसमे वर्तमान काल 
५. के दोष न रहेंगे, आवश्यक छुधार कर दिये .जाएंगे.-यह तो पहले 
' ही कह दिया गया हैं कि सर्वोद्यिय व्यदस्था में किसानों से 
लगानई न लिया जायगा, ओर कहीं वे-मुनाफे की. खेती न होगी 
बीच के समय में, यदि कहीं चे-मुनाफे की, खेती हो, तो उसकी 
सालगुजारी नली जानी चाहिए. जिस खेती. से किसान की 





* “सर्वोदय योजना? | 
| लगान ओर भालगुजारी छा भेद पहले बताया जा चुका है 


राज्य ओर अधनीति 35७ 


और उसके परिवार * लोगों की मसजदरी ओर्दि लागत-खत 
लिकल आने पर मुनाफा रह, उस पर ही सालेसुतरीर! ली जाए 
मालगुजारी की दर सिधोरिंत करने में देशओत या लीकहिंते मै 
और उसे बंसल के से किसानों की सबिधाओं की बर्वाप् 
ध्यान रखा जा जो वस्तु सानत्र जीवन के लिए शि्तिना सआधिक 
आवश्यक हो; टर्तनी ही उसको पेदीवार पर. मालंगुजाः 
की दर कम होगी 
मालगुजारी (जन्त के रूप ' भें शेबी चाहिए: इरतेमा 

अवस्था मे सरकार: मालशुनारी ता नकदी में निवारिते 7 नी 
है. इससे किसानों को अपना कसल के पद: बचने की 
जल्‍दी करनी पड़ती दे, और इस जल्‍दी से इसे बहुवा वध 
9 कुछ दशाओं भतो किसान की खपनी 


पैदावार की $ हिस्‍सा बेंच देना होता है. कि वे ई पास 
गली फसल हैयार होने तक गुजारा करने क् लिए भी काफी नहीं 
बचता, अरे उसे स्त्रय॑ अपने बास्‍ते वोजीर खरीद करनी 
पड़ती है. इस कर उसे धाढा स्वत! $ अनेक बार तो भी 


की संची बनालें, . हे चैदावारों में से दी व खपनी तथा 
नों की सुविधा है ध्यान रखते 53 मालगुजारी बसे 
करे, मालगुजारी की ज्ञिन्स के हो भलिने की ऋछटिनाई 
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विविध सहकारी संस्थाएं तथा प्रत्येक गाँव से एक अ्रनाज-बेंक 
संगठित होने से सहज ही हल हो जाएगी 


श्रम के रूप में चुकाने की व्यवस्था->भालगुजारी श्रम _ 
के रूप में भी चुकाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए)जो 
किसान किसी कारण से अन्न में मालगुजारी न चुकाना चाहें 
वे उसके बजाय आवश्यक श्रम करके चुका सकें--इस दृष्टि से 
ग्राम-पंचायतें आवश्यक व्यवस्था करें. श्रम की. आवश्यकता 
सभी कामों से होती हे, इसलिए उसका उर्षयोग अनेक प्रकार 
से हो सकता है, ओर उसके दछारा ग्रामीण जनता के हित के 
विविध कार्य किये जाकर उसको भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा,. 
चिकित्सा ओर यातायात आदि को आवश्यकताओं की पूर्ति की 
जा सकती है. मालगुजारी को श्रम फे रूप में चुकाने से यह 
लाभ है कि इससे प्रत्येक नागरिक सरकारी अर्थ-ब्रृद्धि में 


अपना कतेव्य पालन सहज ही कर सकता है. 


- “केन्द्रीय सरकार का सीमित अधिकार---सर्वोदय अर्थ- 
व्यवस्था का मूल तत्व विकेन्द्रीकरण तथा लोकहित है; इससे 
यह स्वयं सिद्ध है कि केन्द्रीय सरंकार का अन्य विंपयों की 
भांति सावेत्ननिक आयन्यय पर सीमित ही अधिकार होगा. 
रेल, विजली, डाक, तार, हवाई यातायात, मुद्रा ओर वेंक आदि 
: सार्वजनिक उपयोग के कार्यों में मुनाफे की दृष्टि नहीं होगी. 
घुड़दोड़, मादक पदाथ, लाटरी आदि बन्द होने से इनसे आय न॑ 
होगी. अथंव्यवस्था विकेन्द्रित ओर सेवा-भोवी होने के कारण 
गोंको बड़ी-बड़ी आमदनी न होने से और अन्‍्तराप्ट्रीय 
व्यापार बहुत ही कम होने से आय-कर, आयात-निर्यात कर, 
सम्पत्ति केर, विक्रो कर आदि से होने वाली सरकारी आय 
मामूली ही होगी. उसकी आय का एक मुख्य साधन सावेजनिक 


राज्य और अथनीति इ्ध्ध 


स्वामित्व वाले केन्‍्द्रभृत उद्योग होंगे. हा आवश्यकतानुसार 
डसे प्रादेशिक सरकारों से सहायता मिलती रहेगी 


एकारी_अ्ैनीति का खब्या आप बद्ि 


नहीं, जनता का कैल्याज कल्याण---वास्तव में सरकारी #थनीति 
का लक्ष्य केवल अधिक से खधिक आय भाप्त करना भर 
अधिक से अधिक खत करना नहीं हीना चाहिए. देखना चंद 
हागा कि आय जिन साधना स प्राप्त होती है. व ली कहित को 
दृष्टि से कहाँ तक उचित है, ओर सरकार। व्यय जिन कार्मों 

दाता है, उनसे जनता का कहां तक कल्यास होता ८ इसे 
कसौटी पर यदि आय ओर व्यय दोनों छ। टर् नहीं उतरते 
तब तो संरकारा अर्थनीति दूषित दान मे सनन्‍्देह कं नहीं 8 
पर यदिं व्यय हिंतकर भी है तो भी इस वात की उप्ता नहीं 
को जा सकती कि आय किस प्रकार हुई दे उदाहरण के तीर 
पर यदि सरकार शिक्षा के काय मं भी पैसा लगाना चाह ठो 
इसके लिए उसकी शुराबखोरों का ब्रात्साहन दे वीर ध्राय प्राप्त 
करना उचित नहीं हराया जा सकता मद्य-नियध या शगव- 
बन्दी की नीति की स्थगित करना थी उसमे ढील देने की 
समर्थन इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि संस्कार का! शिक्षा 
प्रचार के लिए पैसा चाहिए. इसी #ा सरकार का केन्द्रित 
यंत्रोद्योग को केवल इस' आधार पर प्रात्लाइन दनों खन॒ुचित 
है कि उनसे सरकार को सहज दी वर्द परिमाण में आ्राव प्राप्त 
! विविध लोक हतकारी विंभाना का 
खर्च चल सकत है. पहले बताया जा चुका हे. न्द्रित 
यंत्रोद्योगों मे जनतों मे बेकारी फॉलान आर्थिक असमानता 
बढ़ाने आदि के अनेक प हैं, और कुठ खास अपवार्दों पते 
छोड़ कर इनकी दृरद्धि. छनिष्टक. री छे है, इस लिए. सग्कार ४0। 


शा 
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इन्हें यथा-सम्भव-नियंत्रित और सीमित ही रखना चाहिए: 

सरकार को वरावर यह देखते रहना है कि -श्रम करने के 
अमिलापी प्रत्येक व्यक्ति को काम सिले ओर सर्बंसाधारण को 
जीवन-निवाह के यथेष्ट साधन सुलस हों. यदि किसी व्यक्ति या 
संस्था को इससे अधिक आय होती है तो यह -छुछ विशेष 
सुविधाजनक परिस्थिति के कारण है, जिसका अधिकांश लाभ 
सरकार द्वारा जनता को मिलना चाहिए. वास्तव में परिस्थिति- 
वंश जो आय-बृद्धि होती है,उसका श्रेय समाज: को : है और 
उसका अधिकांश लाभ भी किसी. व्यक्ति था संस्था को न 
मिल कर सवसाधारण को ही मिलना चाहिए. अस्तु, सर्वादिय 
अथव्यवृस्था में सरकार इस बात का यथेष्ट ध्यान रखेंगी 
कारण, ब्सकी अथ-तीति का सझुख्य उद्देश्य यह नहीं होगा कि 
अपनी आय बढ़ाए या आय बढ़ाने के लिए ऐसी पद्धति को 
प्रोत्लाहन दे, जिससे कुछ थोड़े से व्यक्तियों को ही लाभ हो 
उसका लक्ष्य तो स्बेताधारस जनता का कल्याण होगा 


आय का झूप-+नकदी, माल ओर मजदूरा--- 
अन्यत्र कहा गया हैं कि सालगुजारी जिन्‍्स तथा मजदूरी के 
रूप से ली जानी चाहिए, इसी प्रकार अन्य सरकारी करों के 
सस्वन्ध में लोगों को यह झधिकार रहना चाहिए कि वे चाहें 
तो अपने करों को इसी रूप में दे सर्क; किसी पर यह अरतिबन्ध 
न हो कि वह अपना कर नकदी में ही चुकाए. इससे जनता को 
मैसे की अथव्यवस्था से. मुक्ति पाने का. मार्ग प्रशस्त होगा 
जिसकी आवश्यकता ओर उपयोगिता पहले बताग्री-जा चुकी हैं 
जब लोगों को सरकारी कर जिन्‍स या अ्रस के रूप में 
चुकाने की. आजादी रहेगी तो स्वभावतः उन्हें लोकोपथोगी 
बस्तुएं. बनाने तथा अपने श्रम को. हितकारी कार्यो से 


सखमय होगी छे कम दरार खोजे है 
डर हम ख््च ट््यु बद्धत _.:++“5५<द हक द्र्ने ६ 
ददण व्यवस्था ाई ओर एसी ) की 
सर धक खच कर्ता जाता *.*« शखर्च घक्क टाल 
स्का अधिक ' पधाय्ण वीर एर सरकार कर ; दी सख्ख-सर्ति प्रा 
त्ती स ् सरक पर 0 हि न न बा लत 
5 च्यर्थे यह हू लिया जाता है. अं घछ कर ५ 9. परन्तु वि 
का ई हु गे व्यव्स्थी ५, + 
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सर्वोदिय अथशाख्र 


बात बहले कही गयी है. इसके अतिरिक्त शासन वहुतु सरल 
हो जाने से भी खर्च बहुत धट जायगा. इस समय पैसे की 
प्रतष्ठा होने से सरकारी पद्ाधिकारा श्रधिक-से-अधिक वेतन 
आर भत्त आदि पाना चाहते है, ओर अनेक वार ऊँचे वेतन 
वाल भी अ्रष्टाचार, रिश्वत्ततोरी आदि के शिकार बनते पाये 
जाते हैं. घन के बजाय श्रम की प्रतिष्ठा होने से, लोगों में सेवा- 
भाव को वद्धि होगी; सांधारण वतन से ही कास करने के ,ए 
अच्छे योग्य व्यक्ति यर्थेष्ट संख्या स मिलेंगे, राज्य की नीति 
अहिन्सा रहने पर, पुलिस ओर सेना का रूप वदलने के साथ 
इनका खच भी घट जायगा. शान्ति-काल में इनके द्वारा 
रचनात्सक काम होने से राज्य को इस मद से जो लाभ हागा 
वह रहा अलग, निदान इनके खर्च का भार बहुत कम रहेगा 


विशेष वक्तव्य---इस तरह सर्वादिय व्यवस्था में, इस 
मय की अपेक्षा, खच बहुत कम होगा. विशेष वात यह हागी 
कि सरकार का खर्च करने का ढंग ऐसा होगा कि उससे थोड़े 
से लोगों की आरामतलबी या विलासिता, और शेष अधिकांश 
जनता की -मूल-भूत आवश्यकताओं के भी पदार्थों की कमी न 
हं।कर सब के हित का यथेष्ट ध्यान रखा जायगा. ऊच कह 
जाने वाले लोगों को विल्ासिता रोग से सुक्त रखने की व्यवस्था 
होगा, और सब की प्रमुख आवश्यकताओं को पूर्ति के 
अतिरिक्त उनके सांस्कृतिक विकास का भी प्रवन्ध रहेगा 
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कुदरत अपने काम सें पूरा समय लेती है. जल्दबाजी करने वाला 
आदसी न तो तरक्की कर सकता है, और न ॒ वैज्ञानिक वन सकता है, हमें 
जिन्दगी सें घीरज ओर समतोल रखने की जहरत है, सायन्स के सही 
इस्तेमाल और सच्ची तरक्की का रास्ता यही है कि हम गांव के छोटे-छोटे 
उद्योग धंथों के जरिये हो हर रोज की जरूरत पूरी करे', 


क्या इन्सान में इतनी अकल आएगी कि दूरन्देशो के साथ सहो रास्ते 
क्री देख ले १ गांधीजी ने-जो- रास्ता बताया, .बहं:ऐसा नहीं है, जिस पर 
कुछ बढ़े-चढ़े आदमी ही चल असर्के, यह इतना सीधा-सादा है कि 

हम में से छोटे से छोटा इस पर अमल कर सकता है. इस रास्ते की मुराद , 
यही हैं कि हम अपन निज्ञी- जीवन उस प्रकार के मुताबिक ' बिताएं जो 
हमारे अन्दर की अपनी सब से ऊंची पुकार है. यह जरूर है कि इसके 
लिए आजकल की भोजनमस्ती के बजाय खुद पर काबू रख कर आर 
आत्म-संयम से चलना होगा. हमें कास का एक ऐसा ढरो ओर चीजों का 
एक ऐसा तज बना लेना है, जिसका आधार सामाजिक, नेतेक ओर रूहानी 
बातों पर हो, चस, यही वह रास्ता है, जिसके जरिये सब के लिए राम-राज्य 
कायम हो सकेगा, यही वह रास्ता है, जिसके जरिये हर इन्सान को 

सच्ची खुशहाली ओर शान्ति नसीद हो उकती है, 

--जी. का. कुसारप्पा. 


> तै 2 ख्‌ः छ्ृः ः ञ्ः ल्‍_ घ्सूः 3 
इकतपछारस्ंदएः आअच्यास: 
सुबादयश[ आशा पर ]वश पताए 


न 
जून न ऑन नल कनलाा ० 


“जिंस चीज को हम चाहते है, उसकी 'सहौो-सही तस्वोर दमारे साममे 
हनी चाहिए, तभी हम ठससे मिलती-जुलती कोइ चीज पाने की उम्मीद 
रख सकते हैं... --गांधीनी 


“जिस समाज में शोपण चल रहा दे श्र शोपण-प्रधान व्यवस्मा चल 
रही है --ऐसे समाज में हमें शोपण-रहित व्यवस्था खानी है. (सलिए हमें* 
पुरानी समाज-रचना को तोड़ना होगा, श्राज्ञ हमें तोदना आर जोदन! * 
साथ-साथ करना होगा. “धीरेन्द्र मजूमदार 


पिछले अध्यायों म॑ सवंदिय अर्थंज्ञास्र की परू-रेगा बता 
कर अब हस पाठकों का ध्यान उसकी खास-घास बातों की ओर 
दिज्ाना. चाहत हूँ 


“इस अंरथशात्र से .सव का हिंत-धतमान घर्धशाल 
का लक्ष्य राप्ट्र की आधिक उन्नति करना माना जाता 
है, उसमें भी चह कुछ व्यक्तियों था वर्गों की ही अपने 
सख के साधन जुटाने ओर दृसरों - का शोपण करने 
की अनुमति देतां है. इस प्रक॥र उसका ज्ञेत्र बहुत सीमित होसा 
है. वह मासव समाज के हुकड़े-टुकड करता हैं आर एक हिस्से 

! दुसरे का प्रत्तिदन्दी चनाता है. इसके विपरीत, सवदिय अथ- 
शासत्र समस्त संसार का हित सोचता है. उसम रंग-भेद, जाति 
भेद या राष्ट्रसेद नहीं होता, उसका लद॒य विश्वनन्धत्व होता 


३३६ सर्वोद्य अथशोाज्र 


है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह मनुष्य को दूर-दूर की बातों भे 
कसा कर उसे अपने स्थानीय कर्तव्य से विभुल करता है. उसका 
तो आदेश दै.कि हमे नजदीक के कऋादमी के साथ अधिक 


से अधिक सहयोग वढ़ानों है. उसकी आवश्यकता का विचार 
ऋस्के उत्पादन करना है, और हमें अपने उपयोग. की चस्तुओं 
के लिए दुसदूर न भटक कर उन्‍हें अपने गांव यथा नगरंसे ही 
लेना है, जिससे हमारे स्थानीय उत्पादकों और कारीगरों करा 
आजीविका और विकास के साधन मिलें. हों, हमें अपने व्यव- 
हार में ऋतिम सामाजिक मेद-साव ने रख कर सब के हिंत का 
प्रयत्न करना दे. आर उसी में अपना हित मानना है. यद सर्वोदिय 
अर्थशाख को भमुख विशेषता हुओऔर इसके नाम के 'स्वादय 
शब्द को साथ्थेक करती है... के 5 
.. जतिक पदार्थों की अपेक्षा मलुष्य का महत्त अधिक- 
,“वितमान अर्थशास्त्र भौतिक उस्नर्ति के साधन जुटाने में ला है, 
यह मुला दिया जाती है कि वे साधन अन्तर हे मनुष्य के लिए 


डे, मनुष्य उनके लिए नहीं, इस प्रकार असर्जीी से अधिक 
उत्पादन कराने के हेतु ऐसे उपाव काम में लोगों जानो अनुचित 
है जिनसे उनकी शारीरिक, मांस्सिक तथा नै मे 
बाधा हो, अथवा उन्‍हें थोड़े-त | होकर दूसरे 
के आश्रित होने था राज्य पर भार बनने की नौबत श्रार्े हमारा 
लक्ष्य अच्छे ने तैयार करना है, बास्‍्ते जहा 


6क भौतिक साथतों की आवश्यकता हो; डसकी व्यवस्य हीना 
मनुष्यों 


ठीक ही है, पर एसी न होना चाहिए | 
आऔतिक उन्नत्ति की श्रायोजन .हो- ह अच्छे नीतिमान 
ओर सदाचारी पंत सेवामावी होंगे तो वे भीतिक साथंनों का 
उपयोग एक दूसरे के हिंत के लिए करेंगे, ख्रव्यथा- वे उ्ते सीर्थिनी 
से संमाज का अहिंद करने की ठानेंगे; जैसा कि आज के युग 


सतरादय अथशासत्र की विज्ञपत्राएं ३३७ 


में एटस वम और हिंसक शख्राल्नों के सम्बन्ध में हो रहा है 
इसलिए सर्वोदिय अ्र्थशासत्र भौतिक पदार्थों की अपेक्ता अर 
मनुष्यों के तैयार किये जाने पर जोर देता है 


उत्पादन की नहीं, उपयोग को प्राथमिकता-- 
चेंतेमान अर्थशात्र में उत्पादन को केन्‍्द्र-विन्दु माना जाता है 
लोगों को सव-प्रथम क्रिन वस्तुश्रों की श्रावश्यकता ४, इस पर 
ध्यान नहीं दिया जाता. अनेक प्रदेशों में जूट, कपास शार 
गन्ने आदि की व्यापारिक फसलें पेदा की जाती हैं, और फेशन 
या शगार की विविध वस्तुएं. बनायी जाती हैं, देश मे ऐसे 
उत्पादन का परिमाण बढ़ाकर उसके लिए बाजार उढंदना 
तथा भूठे - सच्चे विज्ञापन देकर लोगों को आफर्षित 
करना वर्तमान अथनीति मे बड़ी कुशलता समझी 
जाती है. इसी का परिणाम यह है कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत 
कहे जाने वाले देशों के स्वार्थ एक-दूसरे से टकराते हैं और युद्धों 
तथा महायुद्धों को निमंत्रित करते हैं. संसार पर हर घड़ी संकट 
छाया रहता है. शाँति की जगह युद्ध ही इस समय का सत्य बना 
हुआ है, इसलिए सर्वोदिय अर्थशास्त्र सं उपयोग को प्राथमिकता 
देकर उसकी दृष्टि से उत्पादन करते का विचार फिया 
जाता है. श्रनावश्यक या अह्दितकर उत्पादन को रोझ फर 
उसमें लगने वाले समय और शाक्ति को जनता का 
सांस्कृतिक विकास करने वाले उत्पादन मे लगाने का 
सत्परामर्श दिया जाता है 


“ओद्योगिक विकेन्द्रीकण तथा स्वावलम्बन--वतमान 
अर्थव्यवस्था में बड़े-बड़े यंत्र या मशीनों से कुछ ख्ास-्जास 
केन्दों से उत्पादेन-कार्य होता है. वे सत्ता या शक्ति को समुद्री भर 
ज्यक्तियों में केन्द्रित करके हजारों श्र लागखों आदमियों फी 


है, की | 


३३८ सर्वोद्य अथशाद््र 


उनके अधीन शोपित ओर पीड़ित रहने को वाध्य करती हैं, 


जिससे हिंसा ओर वल्न-प्रयोग द्वारा समाज की .सत्र व्यवस्थां 
दूषित होती है और लोकतंत्र और मानवता का भयंकर हास 
होता है. सर्वादय अर्थशात्र औद्योगिक : केन्द्रीकरण के इन दोषों 
को जानता है, अतः वह विकेन्द्रीकरण का मार्ग दर्शाता है, और 


जनता को छोटे-छोटे क्षेत्रों में स्वावलम्बी जीवन बिताने कां. 


आदेश करता है 


पँंसा साध्य नहा, साधन मात्र-+अाधुनिक अथव्यवस्था 


में पैसा आदसी के जीवन में साध्य बन बैठा है, आदसी दिन- 
आर ० जज रे यों के 
रात इसके संग्रह की चिन्ता में है. अपने पड़ोसियों को आर्थिक 


संकट मे पड़ा देख कर भी हम उनके लिए विशेष क्रियात्मक- 


सहानुभूति नहीं दिखाते. हमे यह फिक्र रहती है कि हमारी बंक 


की उस जसा में कुछ कमी न आ जाए, जिसे उत्तरोत्तर. 


बढ़ाते रहना हमने अपना सुख्य कतेव्य .संमर्का रखा है. 
साधारण श्रेणी के आदमी भी पैसे के चक्र म॑ घुरी तरह फंसे 


हैं. गवालिया अपना दूध, ओर माली अपने यहां के फल, अपने: 


वाल-बचों को न देकर उन्हें वेचकर उनके दाम उठाते हैं, किसान 
अपने लिए घटिया अन्न रख कर वढ़िया अन्न मंडी म॑ ले जाकरे 
बेच देता है. सबोदिय अर्थशास्त्र ऐसे व्यवहार को दृषित ठहराता दराता 


है वह केचल अतिरिक्त पैदावार को बेचने की अनुमति देता है. 


बह पैसे को साधन के रूप में देखता है, उसे जीवन का साध्य 


नहीं बनमे देता. वह पैसे को मानवता की- सेवा में उपस्थित 


रहने का, और स्वरासी नहीं दास बने रहने का आदेश करता है 


इस प्रकार वर्तमान काल में जो बहुत से आदमी केवल विनिमय, 


: था खरीद-बेच में लगे हुए हैं, उन्हें उससे मुक्त कर उत्पादन- 


कार्य म॑ लगा कर स्वासाधारण के वास्ते उपयोग की सामग्री 


५ > थे ८ थे जग 
; सलभ करने का यह अथशासत्र सुखदायी विधान है, ; 


हि 


सर्वेदय अथशाश्र की विद्येयताएँ ३४६४ 


प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, श्रम क्ी-आधुनिक . छर्थ 
व्यवस्था में सर्वेगुणा: कांचनमाश्रयन्ते! की कहावत चरित र्थ 
होती है. पैसे वालों को समाज में, सभा-प्तोसायदटी में, रा३ 
, देर जगद खूब आदर-मान मिलता है, भले हो उन्होंने 
बड़े-बड़े कारखाने खोल कर हजारों-लाखों आदमियों क॑ 
वेकार और भूखा संगा रहने पर बाध्य किया हो, या फेशन- शोर 
विलासिता का सामान बनाकर, और उसके विज्ञापन से लोगों 
का फुसला कर, देश में जनता को मृलभूत आवश्यकताओं फी 
पूति म॑ बाधा उपस्थित की हो. स्वोदिय अथंधात्र के अनुसार 
प्रतिष्ठा पैसे की नहीं, श्रम की होनी चाहिए, अपनो मेहनत से 
अपना भरखु-प्रोपण करने, भौर देश को आवश्यक पदाय देने 
वाले किसान और सजदर को उस पैसे वाले से अधिझ इज्त- 
आवयरू मिलनो चाहिए, जो अपनो चत॒राई ओर चालाकी से 
दूसरों का शोपण करता है, या खाली-बैठे अपने बापदादा को 
कम्ताई पर मौज. उड़ाता हैं. इस अर्थशात्र म॑ मुफ्तखोरों 
आलसियों, अनुत्पादकों को बहुत हेय दृष्टि से देखा जाता है. 
इसके विपरीत श्रम्यों, उत्पादकों, अपने पसीने की कमाई 
खाने वालों फे लिए यह सब प्रकार आदर प्रतिप्ठा प्रदान 
करता है. 5 


बुद्धि का उपयोग लोक-सेवा के लिए-- आआरज्क 
बुद्धिजीवियों ने अपनी बुद्धि का कैसा दुरुपयोग कर रखा ४ थे 
श्रमजीवियों की अपेक्षा कितनी आरामत्तलबी का जीवन बिता 
हैं! अनेक न्यायाधीश, प्रोफेसर, विधान-सभा्शो के सदस्य, आर 
राजकर्मचारी आदि हायः साल मे छः मदीने, ओर दिन मे दो- 
चार घंटे ही काम करते हैं, इस समय भी उन्हें गर्मी में बिनलो 
के पंखे और खस की टह्न्यों की जखूरत होती है. सदी मे उनसे 


इ४ग - सर्वोद्य थर्थशाद्ष 


कमरे की गभे करने की व्यवंस्था रहनी चाहिए छिस पर- भी 
उनका वेतन साधास्ण अमी की अपेक्षा १४०२० सन! ओर कुछ 
दशाओं में इस से भी अधिक होता है. इसके विपरीत्त, 

के सप्ताह में छः या साढ़े पाँच दिन ओर दिन में छः बढे की 
करने का नियस बनाना भी बढ़ा अनुम्ह समझा. जाता हैं 
सर्वोदिय अथंशास्तर को यह असमानता मान्य नहीं उसकी सचतों - 
के कि प्रत्येक्त व्यक्ति भरण-पोषण के लिए शुरीर-श्षम 
करे; बुद्धि का उपयोग दूखरा हे. शोषण करने या-उसके असम 

अचुचित लाभ उठने में न किया जाकर लोकंसेवा या जीने 
प्रचार के लिए दी किया जाय जिसका कोई रिश्रमिक यों 
मुआवजा न: हो. इे अर्थशाख का सिद्धान्त यह है कि शरीर 


॥.33 


के निबोद तंथा भीतिक सुख हे साधनों की प्राप्ति #े 


लिए. शरीर-अ्रम का ही उपयोग हो;-बुद्धि जैसी देन को इसम ले 
लगाया जाए. कप ७0००४ 2 ० है! 


४ विनिमय की मर्यादा-- वर्तमान अय- बस्थो से वत्पा- 
“ दन का केन्द्रीकरस होने से खांसनखाल थानों में वहुताता 
सामान तैयार ढीठा है, बहां से ऋमरा छोटे केन्द्रों में ह।ता 
हुआ, कई-केई व्यापारियों या दलालें के दाण गांवों ओर नगरी 
के उपभोक्ताओं के पास पहुँचता दे. ईरसी लिए साल 'गाडिया, 
सोटर-ट्रकों आर्दि बाहकों की कितनी व्यवस्था करनी दीती £ 
जगह-नगद्द माल उतारने-चढ़ाने. की कितनी. मसल होती दे, 
माल कितना खरत्र हती है, ब्या पारियों और दलाल # खर्चे 
ओर मुनाफे का उपभोक्ताओं पर . कितना भार पढ़ता देर 
सहन ही अमान हो सकता संवोदिय श्रर्थेशाल “ अनुसार 
माल का उत्पादन विकेन्द्रित से स्थान-स्थान पर डपंभोक्ताओं 
के पास ही होगा, बिनिसय की ऑई बिकराल रूप न रह | 
पांगा, इसके अस्सी-वच्चे प्रतिशत की कोई आवश्यकता नहीं 


सर्वोदय श्र्थशाक्ष की विशेषताएं श्र 


रहेगी, मुनाफाखोरी का प्रसंग स्वतः बहुत कम रद जायगा 
ओर उपभोक्ता फो विनिमय के दुश्चक्त से बहुत राहत मिल्र 
जाएगी. अस्तु, सवदिय अर्थशाख्र लोगों को ऐसे पदायों को 
उपयोग करने के लिए कहता है, जो उनके गांव या नगर में 
बनते हैं या बनाये जा सकते हैं, और जिनका अदल-बदल वहां 
का वहां ही आसानी से हो सझता है, जिनके लिए दर-दर फरे 
स्थानों में विनिमय नहों करना पड़ता, विदेशों से तो प्राय 
बिल्कुल ही नहीं 

वितरण की समस्पा का अन्त--वर्तमान अ्र्थशाश्र में 
वितरण की समस्या ने बहुत जटिलता ग्रहण कर रखी है. 
उत्पादन के साधनों के मालिकों में से जमीन वाले को लगान 
किस हिसाव से दिया जाए, पूंजी वाला क्रितना सूद पाने का 
अधिकारी है, श्रमियों को वेतन देने में क्‍या शआदणशे रहे, और 
घ्यवस्थापक या साहसी को मुनाफा कहां तक मिले--ये प्रश्न 
वहत विवाद-प्रत्त है. स्वोदिय अर्थशास्र के अनुसार समस्या 
विल्कुल सरल हो गयी है. जमीन उसी को ओर उतनी द्वी मिल, 
जो जितनी स्वयं जोते-्रोये., इस जमीन को वद्र समान 
की सम्पत्ति फे रूप में काम में लाए, जब वह इसे फाम 
में न ला सके तो वह इसका अधिकारी न रहें. 
इस जमीन पर क्रिप्ती प्रकार का लगान न रहेगा भर 
मालगुजारों उचित ही ली जाएगी, उसमे किसानों को जीवन- 
वेतन मिलने का ध्यान रखा जाएगा. पूंजी वाल को सूद लेने 
का अधिकार न होगा. पंजी इस प्रकार विभामित होगी कि प्रायः 
न क्रिसी को दूसरे से लेने. को जरूरत रदेंगो, श्रीर न क्रिसी 
के पास वह फालतू पड़ी दोगी. यदि किसी के पास 
कुछ अतिरिक्त पंजी होगी भी तो वह समाज को मानी जाएगी 
ओर उसका उपयाग उसो दृष्टि से किया जाएगा. व्यवृस्थापक 


३४३ ' सर्वोदय अर्थशात्र 


या साहसी -को अपने श्रम का पारिश्रामिक मात्र लेने को 
अधिकार होगा. सुनाझ्ठा निजी लाभ की चीज़ न होगा; 
वहः ससाज-हित , के लिए ' काम -ें - लाया. जाण्गा.- अब 
रहा, असी. «उत्पादन विकेन्द्रित रूप मे होने तथा प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए शरीर-श्रम करना आवश्यक होने से. प्रायः प्रत्येक 
परिवार स्वावलस्बी होगा. जिन व्यक्तियों को दूसरों के यहां 
अथवा सरकारी काम करने की आवश्यकता होगी, उन्हें उत्तके 
परिवार के भरणु-पोषण आदि के लिए न्यूनतम वेतन अवश्य . 
ही दिया जाएगा. इस प्रकार किसी. व्यक्ति को अपनी मूलमूत्त 
आवश्यकताओं को पूर्ति से वंचित होने का अचसर नहीं आएगा; 
सब्र आनन्द-पूवक अपना विकास करते हुए दूसरों की 
उन्नति में सहायक होंगे. मुनाफेखोरी या शोषण का प्रसंग न 
रहेगा 


५“ विकेन्द्रित और लोकतंत्री राजसत्ता--ऐसे आर्थिक 
संगंठन से सम्पत्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के पास जमा न हो 
कर विकेन्द्रित होगी, सव लोग अच्छी तरह गुज्र-बसर करने 
वाले होंगे, कोई बड़े-बड़े सालदार, जागीरदार, पं ज्ञीपति आदि 
ने होंगे, जिनके सहलों ओर राजभवनों की चौकसी के लिए 
जिनके धन की चोरों और डाकुओं से रक्षा करने के लिए, 
हथियारवन्द सिपाही या पुलिस आदि की आवश्यकता होत्ती 
है, जनता अपने अधिकांश कार्य-व्यवहार में स्वावलम्बी होगी. 
उत्पादन, वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, रक्षा आदि सब्र 
काय स्थानीय पंचायत्तों के द्वारा सम्पन्न होने से केन्द्रीय सरकार 
का काय-क्षेत्र स्वभावतः सीमित होगा. इस प्रकार शजसत्ता 
विकेन्द्रित होगी, शासन-क्षेत्र को हर इकाई में प्रायः बहां के ही 
आदमी प्रवन्ध आदि मे सहयोग देंगे, उनका: अपने यहां की 
जनता से घनिष्ठ सम्पक रहेगा, वे वास्तव में जनता के ही 


सर्वोदय अर्थशास्त्र की विशेषताएं ३ 


आदमी होंगे. और हुकूमत करने था घोंस ज़माने की भावना 
न रखकर लोकसेवा के भात्र से काम करेंगे, उनमे रिश्वतस्ोरी 
या दम्नन की प्रवृत्ति न होगी, वरन वे आवश्यक्रतानुतार मनता 
की प्रत्येक बात से सहायता करना अपना कतेत््य समभेंगे. इस 
प्रकार हर जगह आदमसी वास्तचिक लोकतंत्र का अनुभव 
करेंगे 


७. राज्यों में व्यापारिक संब्प का अमभाव--सर्वोदय थर्थ- 
व्यवस्था से प्रत्येक राज्य अपनी प्रमुख आवश्यकताओं को १ि 
से स्वरालम्बी होगा, किसी देश को अपनी नियांत का माल 
दूसरों पर लादने की उत्सकता न होगी, ओर क्योंकि वह अपनी 
प्रमुख आवश्यकताओं के सम्बन्ध मे स्वावलम्बी होगा, दृस्रे 
देशों को वहां अपना साल भेजने ओर खपाने की गुंजाइश न 
होगी. इस प्रकार न तो हमे दसरे बाजारों की दृथियाने के लिए 
किसी से संघ लेना होगा और न दूसरों को हमारे यहां श्राकर 
व्यापारिक द'व-पेंच.. करने ओर पतिहन्दिता ओर संघ का 
परिचय देने का अवसर रहेगा ३ 5 हु 


'विश्व-शान्ति का मार्ग प्रशस्त--हम स्वाधीनता की कद 
करने वाले होंगे और किसो पर आक्रमण करने की हमारे मन 
में भावना ही न होगो, इतलिए चढड़ी-बड़ी सेनाएं और ट्विन्सक 
सामग्री की भी हमे जरूरत न होगी, हमारे प्रेम और भाईचार 
की नीति के कारण संसार के सब देशों की सद्दानुभूति हमारे 
साथ होगी, तथापि किसी राज्य के आकस्मिक आक्रमण के 
लिए हम दूसरों पर निर्भर न रह कर अपनी तंयारी रखेंगे 
हां, वह तैयारी दूसरों को मारने की न होकर स्वयं सर-मिटने 
की होगी. हमारे अहिन्सक सनिक, सत्याग्रह शरीर असदहयाग क 
बल पर, अपने आकस्मिक शत्रुओं के दृदवों पर विजय प्राप्त 


श्टड ' स्वोदय अर्थशात्र 


करेंगे और-उनकों अपना मित्र बना लेंगे, अस्तु, आक्रमण हो, या 
आत्म-रक्षा--किसी भी दृष्टि से हमें हिन्सक बल की आवश्यकता 
न होगी. स्वयं अहिन्सक नीति के लिए अपनी तैयारी दिखाकर 
हम दूसरों के लिए भी इस विपय का अच्छा उद्याहरण उपस्थित 
कर सकेंगे.इस तरह विश्व-शान्ति और निरखीकरण का मार्ग 
प्रशस्त होगा, मनुष्य जाति युद्ध ओर विनाश की चिन्ता से - मुक्त 
हती हुईं अपनी शक्ति और समय का उपयोग अपने विकास 
ओर उत्थान के लिएं कर सकेगी. | 
ऊपर सवोदय अथशाखत्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं का 
उल्लेख किया गया है, विचारशील पाठक अन्य विशेषताओं 
का विचार स्वर्य कर लें, इन बातों को अमल मे लाने के लिए 
हमें क्या करना चाहिए, इसका विचार अगले अध्याय में किया 
जाएगा, 


क्यितीसब्तः अच्याय 


हमारा क्तेब्स 


अगर कोई आदमी अपने स्वप्नों की दिशा में विश्वास के साथ झागे 
बढ़ता रहे और ऐसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता रहे, जैसा 
कि उसने सोच रखा हैं, तो उसे वह सफलता मिलेगो, मिसक्री मामृनो 
समय में आशा नहों की जा सकती. . 
--थारो 
आपने जन-स्वास्थ्य, यातायात ( सड़क ), सदृकारिता श्रादि पर ध्यान 
दिया है, एक छोटे से गांव में काम करते हुए आप सम्पूर्ण देश की ही 
नहीं, बल्कि समस्त मानवता की सेवा कर रहे दूँ, इस तरह आपका फाम 
सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहेगा, वरन इन्हीं प्रयृत्नों से सम्पूर 
बिच में शान्ति लायी जा सकती है, 
--जो, का. कुमारप्पा 


सर्वाद्य अथव्यवस्था के लिए हम कया करना चाहिए, 
इसका विचार करने से पहले हम यह जान लें कि हमे क्‍या 
नहीं करना चाहिए, 

सरकार के भरोसे न. रहें---इैस प्रसंग में एक मुख्य बात 
यह है कि हमे यह न सोचना चाहिए कि सरकार इसे चलाणगी,. 
या इसके सम्बन्ध में कानून वनाएगी, तत्र यह व्यवस्था चलेगी. 
सरकारों से, खासकर जनतंत्री सरकारों से, किसी -पविशेप 
क्रान्तिकारी कदम की आशा नहीं की जानी चाहिए, वे तो जनता 
का रूख देख कर चलती हैं; जब कोई बात अधिकांश जनसमाज 
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व्यवहार में लाने का इच्छुक होता है, या किसी बात को जनता 
के बड़े भाग का समथन मिलने की आशा होती है, तभी वे 
'कोई बात. हाथ में लेती हैं, कानून से उस वात को बल मिलता 
है और वह जनता में अधिक सुविधा-पूर्वक तथा तेजी से चल 
निकलने योग्य हो जाती है. पर इसमे पहले प्रायः समाज को 
आगे बढ़ना होता है, तभी सरकारी सहायता कुछ कास आ 
सकती है. जंनता की तेयारी बिना, सरकारी व्यवस्था की प्रायः 
:ठुदशा ही होती है. निदान, इस दिशा में पहले सरकार द्वारा 
-कदस उठाये जाने की प्रतीक्षा करना वेकार है. | 


दूसरे आदमियों की ग्रतीक्षा में भी न रहना चाहिए--- 
इस प्रकार यह सोचना भी ठीक नहीं कि जब हमारे देश के 
अथवा दूसरे देशों के आदमी इस प्रकार का संयवहार करने 
लगेंगे तो हम भी ऐसा करना आरम्म कर देंगे, अगर संसार 
से सब आदमी यही सोचा करें तो समाज मे किसी प्रकार की 
'प्रगत्ति होने का अवसर ही न आए, जो भी सामाजिक व्यवस्था 
बनी है, और जो भी सुधार हुआ है, वह पहले किसी एक ही व्यक्ति 
के ध्यान में आया था, पीछे जाकर धीरे-धीरे उसका प्रचार हुआ 
अनेक दशाओं स॑ ऐसा भी हुआ कि जिस महानुभांव ने पहले 
पहल किसी नयी वात का विचार और प्रचार किया, उसे पायल 
आर शेखचिल्ली तक कहा गया, पर पीछे जाकर आदमी उस 
महापुरुष की महत्ता मानने लगे. अस्तु, किसी व्यक्ति को किसी 
शुभ विचार को कार्य-रूप से परिखणत करने के लिए दूसरों के 
-सहयोग की प्रतीक्षा में न बैठ रहना चाहिए 


व्यक्ति आगे बढ़े; श्रद्धा, भय ओर .दृढ़ता. की आव- 
इपकता--इस प्रकार जिन व्यक्तियों को सर्वोदिय अथव्यवस्था 
हितकर प्रतीत हो, वे किसी साथी का राह न देख कर, इस 


हमारा कर्तव्य /. इदछ 


ओर चल पढ़ें, उन्हें अकेले ही रास्ता तवय करना पड़े ता भी 
श्रद्धापूषक बढ़े चलें, बे विन्न-बराधाओ्ों से, अथवा निन्‍दा या 
स॒आदि के कारण विचलित न हों; आशावादी रहते हुए 
अपनी घुन मे लगे रहे, यह निश्चय है. कि उनकी वात ऋमशझ 
अनेक आदमियों का ध्यात आकर्षित करेगी और उनके हारा 
अपनायी जाएगी. समय पाकर वह मानव समाज के अधिका- 
पथिक भाग की अपनी चीज़ हो जाएगी, यह बात कब होगी 
इससे कितले ब्ष या दशाहविदियाँ लगेंगी, इसकी चिन्ता करने 
की ज़रूरत नहीं, हम तो अपने समय में अपना कर्तव्य पालन 
करना है; आज के दिन हम आज का कर्तव्य पूरा करें 
“विंचारवानों के लिए स्वादिय व्यवस्था अब निरी 
ऋलपना की वस्तु नहीं रही, रस्किन ओर टाल्स्टाय से प्रेर्गा 
पाकर गांधीजी ने इस विपय का खबर मनन किया चह अपने 
जीवन भर इसे कार्यरूप में परिशत करते रहे, इस समय चाय 
विनोगा तथा अन्य सज्जन अपने-अपने क्षेत्र म इसका प्रयोग 
ऋर रहे हें.इस प्रकार के कुछ प्रयोगों का उल्हेख हमने पहले 
किया है, ओर जिज्ञासु पाठक देश में होने चाले अन्य प्रयोगों 
की जानकारी स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार स्ाद्िय 
भावना को अमल मे लाने वालों को एसे मार्ग पर यात्रा करनी 
है, जिस पर कुछ महानुभाव पहले चल चुके हैँ, शोर छुछ इस 
समय चल रहे हैं, इनके पथ-प्रदर्शन से हम सटूज ही लाभ 
उठा सकते हैं 
कुछ व्यावहारिक वार्तें--पिछले श्रध्यायों में उपयोग 
उत्पादन, विनिमय, वितरण ओर शामस्थ सम्बन्धी प्रिविध बाते 
चतायी गयी है. सम्भव हैं क्रि क्रिसी पाठक का इन सभी बानों 
से सीधा सम्बन्ध न आए, तो भी ध्यान-पृर्षक्ध बिचार करने से 
प्रत्येक व्यक्ति को काफी धातें ऐसी मिलेंगी, शिनके सस्पन्ध से 
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उसे अपना कतेव्य निश्चित करना और पालन करना है. 
उद्ाहरुण के लिए हरेक आदमी को अपने भरण-पोपणः 
आदि के लिए विविध वस्तुओं का उतयोग करना होता है. 

हमे सोचना चाहिए कि सर्वादय की हृष्टि से हमारा यह 
व्यवहार कहां तक ठीक है, ओर किन-किन बातों में क्या-क्या 
सुधार किया जाना आवश्यक है. हमारी आवश्यकताओं में कौन- 
कौनसी ऐसी है, जिसकी पूर्ति होना, वैयक्तिक. तथा सामाजिक 
दृष्टि से उचित है; और कौनसी आवश्यकताएं ऐसी हैं, जो 
हमने दूसरों की देखादेखी, फैशन या शौक्रीनी के कारण 

अथवा अज्ञान-बश बढ़ा रखी हैं. जो आवश्यकताएं अहितंकर 
तथा अनावश्यक है, उन पर कड़ा नियंत्रण होना चाहिए. फिर, 
विविध वस्तुओं का हम जो उपयोग करते हैं, उसकी विधि 
कहां तक उचित है, अर्थात्‌ किन-किन दशाओं में हम सदुपयोग 
न कर, दुरुपयोग करते हें. इसका निश्चय कर लेने पर भविष्य 
में हमारे द्वारा दुरुपयोग न हो, ऐपा अभ्पास डालना चाहिए. ' 
आज _दिन लोगों में प्रायः रहन-सहन “ऊंचा? करने की बड़ी 
सनक है, जो वास्तव में उसे जटिल बनाना हैं; हम उसके घजाय' 
अपना जीवन-स्तर ऊंचा करने की ओर ध्यान देना चाहिए, 
उपयोग सम्बन्धी इन तथा ऐसी अन्य वालों पर व्योरेवार पहले 
लिखा जा चुका है. गम्भीरता-पूबक पढ़ने वाले को उसमे काफी' 
ब्रिचार-सामग्री मिलेगी, जिससे वह अपना कतेव्य-निर्धारित 
करने में अच्छी सहायता ले सकेगा. 


यह॒तो उपयोग सम्बन्धी बात हुईं. इसी तरह उत्पादन, 

विनिमय, वितरण, तथा अर्थव्यवस्था और राज्य इन खंडों में: 

स्थान स्थान पर साधकों को सहायक सामग्री मिल सकती है; 
 उदाहरणों की संख्या बढाना जरूरी नहीं. 
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विचार-धारा के ग्रचार की आवश्यकता-- रचनात्मक 
कार्य का प्रभाव उपदेश या व्याख्यान आदि की अपेक्षा हमेशा ही 
अधिक पड़ता है, और वह अधिक स्थायी भी होता है, तथापि 
उसकी अपनी सीमाएं हैं. एक जगह होने वाले रचनात्मक कार्य 
को बहुधा पास के भी अनेक आदमी नहीं जान पाते, फिर दूर 
रहने वालों की तो बात ही और है. इसलिए किसी भी अच्छी 
विचारधारा के प्रचार को बहुत आवश्यकता हुआ करती है 
यदि प्रचारक ऐसे व्यक्ति हों, जिन्होंने रचनात्मक कार्य किया 
है ओर वे प्रचार-काय में कुशल भी हों तो उनका असर श्रच्छा 
पड़ना स्वाभाविक ही है. यदि रचनात्मक कार्य नहीं किया है 
तो उस विचारधारा में यथेष्ट विश्वास और श्रद्धा तो होनी 
डी चाहिए, और इस .चात का परिचय उनके जीवन>यवहार 
से मिलना चाहिए. प्रचारक जगह-जगह धृम-फिर कर 
सर्वोद्य का संदेश पहुँचाएं और ऐसी निष्ठा, त्याग और लगन 
से प्रचार करें, जैसे. करिसी.धर्म के_ प्रचारक किया करते हैं. उन्हें 
यात्रा करने में तथा -अपरिचित स्थानों म॑ ठहरने आदि में चाहे 
जिन बाधाओं का सामना करना पड़े, और जो भी कष्ट सहने 
हों, वे अपने कर्तेब्य-फार्य से जरा भी विमुख न हों. अधिन्षित 
जनता मे प्रचार इन्हीं के द्वारा हो सकता है, (और होना चाहिए. 
प्रिय पाठक ! क्या आप इस दिशा में अपना केतंव्य पालन करेंगे 
आप अध्यापक हों, या विद्यार्थी, लेखक, सम्पादक, कृपक, 
व्यापारी, वैद्य या डाक्टर--अपने-अपने क्षेत्र में आपको यश्रेप्ट 
काय करना है, यह निश्चय कीजिए, 


विशेष वक्तव्य--सस्भव है कि कुछ पाठक यह सोचने लगें 
कि सर्वोदिय अर्थात्‌ सब की भलाई का काम तो बहुत बड़ा हूँ 
इसका सस्वन्ध तो समस्त सानव समाज से, संसार भर के सदर 


३५० सर्वोदिय अथंशात्र 
देशों की जनता से हैँ, हम तो अपने गांव या नंगर में रहते हैं 

के भी सव आदमियों से हमे कास नहीं पड़ता; अपने जिले, 
प्रान्त ओर देश के तो उत्तरोत्तर कमर व्यक्तियों से हमारा सम्बन्ध 
हैं, ओर देश से -चाहर के आदमियों से हमारा सम्पर्क प्राय' 
नहीं के वरावर है. हस संसार भर के हित के कार्य कैसे कर 
] हैं, जब हमारा सम्बन्ध ही अपेक्षाकृत बहत थोड़े लोगों 

45 
यह शंका इतनी गूढ़ नहीं है; भिंततनी अतीत होती है.'हमारी 

शक्ति या साधन कम हैं, इसकी चिन्ता में हस न पड़ें, यह कोई 
निराशा की वात्त न हो. हमारा दीपक भल्रे ही छोटा सा हो 
डसस इतनी क्षमता तो हे ही कि हम उससे अपने पड़ोसी का 
दीया जला सकें. यह क्रम चलने पर समाज मे प्रकाश बढ़ता 
जाएगा. विश्व का अन्धकार दर करने मे स-सालूम कितने दीयों 
को भाग लेना है. उनके विशाल समूह में एक दीया हमारा भी 
हो; प्रकाश के सहान यज्ञ मे एक विनम्र आहति हसारी भी,हो--- 
इतना ही हमारे संतोष के लिए काफों है. अपनी शक्ति भर 
कतेव्य पालन करना ही हमारी आकॉत्ा हो 


पहायपक याहित्य' 


सर्वोदिय यात्रा बिनोवा 

जह मूल से क्रान्ति किशोरलाल घ. मभ्ूवाला 

गांधी और साम्यवाद कप  औ 

अ, भा. चरखा संघ का इतिहास भ्रीशृष्णदास जाजू 

गांधी अथ विचार जो, का, इमारप्पा (श्रमु०-मुरेश 


राममभाई 
ग्राम-आन्दोलन की आवश्यकता. 
इकानामी आफ पर्मनेन्स! 
(अंग्रेजी) दो भाग. 
'स्व॒राज्य फार दि सासेज! 
( अंग्रेजी ) 9 
तरक्की किसे कहा जाय 
मानव अर्थशासत्र (गुमराती) नरदरि परासा 


यंत्रनी मर्यादा ( ” ) » 
समग्र ग्राम सेवा की ओर... धरेद्र महसदार 
स््रराज्य की असली लडठाई 2 

नयी तालीम १) 
आजादी का खतरा 

नंद भारत रामकाण शर्मा 


8] 
री] 


वापू का रामराज्य 
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झ्ान्ति या विनाश रामकृष्ण शर्मा 
गांधी साहित्य; घर्म-नीति सस्ता साहित्य मंडल, नयी दिल्ली 
स्वोदिय योजना 9 9 
हमारे जमाने की गुलामी. टह्स्टाय (अनु०-वैजनाथ मद्दोदय) 
विविध प्रशंन . - . प्रेमनारायण माथुर 
गांधी मार्ग . जी, भ. कृपलानी 
सर्वादय की दिशां मं... जवाहरलाल जैन 
. विजय पथ... रस्क्रिन 
है (अनु०-रामनारायण विजयवर्सीय) 
सम. गांधी का समाजवाद पद्चममि सीतारामैया .. 
सर्वोदिय तत्व चिन्तन गोपीनांथ थावन 
गांधीवाद की रूप-रेखा रामनाथ सुमन * 
आम संजीवन भारतन कुमारप्पा 


'केपिटलिज्म, सोश्यलिज्म और 

विलेजिज्म! ( अंग्रेजी ) या ु 
: गांधी योजना श्रीमेन्नारायण अग्रवाल 
' सिलेक्शन्श फ्राम गांधी! (अंग्रेजी) एन, के, बोस 
इकानामिक्स एंड ऐक्थिस? कं 

(अंग्रेजी ) जे, ए, आर, मेरियट 

विश्व-संघ की ओर सन्दरलाल ओर भगवानदास केला 

हरिजनसेवक, स्वोदिय, लाकसेवक, लोकवाणी, नया हिन्द 
जीवन५्साहित्य आदि पत्न-पत्रिकाएँ 





